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अस्तावना 


यद्यपि प्रभेयरलमाला सहित परिक्षासुख "कई दफे मुद्रित 
हो चुकी है। परन्तु पाठकों के समक्ष यह नया रूप ही दे जा. 
उनके मन को मुग्ध करने वाला होगा । मूलग्रन्थ रहने से 
श्रायः कर पठन पाठन शेली में बहुत कठनाई पडती थी । साथ 
ही मूल प्रग्थ का जो भाव खुलना चाहिये था वह नहीं खुल 
सकता था, इसलिये कठिन स्थलों के सरल करने को टिप्पणी 
सहित यह पअन्ध प्रकाशित किया गया है । इस श्रन्थ के 
प्रकाशित होने में पूरा श्रेय श्रीयुक्त भाई जगदीश चन्द्र जी 
जैन वसेडा ( मुजप्फर नगर ) का है जिनकी असीम रूपा 
से टिप्पणी सहित यह ब्रन्थ पठन पाठन शेली में उत्तम 
गीति से आसका है । यद्यपि प्रमेयरत्नमाला की रिप्पणी 
बहुत स्थलों पर पाई जाती थी, परन्तु अभी तक किसी 
महाशय ने न तो स्वत्रयं प्रकाशित की है ओर न दूसरों 
सही प्रकाशित करवाई है। परन्तु आप को इस बात 
से अरुच्चि है । आप का कहना है कि जब तक जेनसिद्धान्त 
को प्रतिपादन करने वाले मालिक भ्रन्थ संसार के सामने न 
रक्‍खे जायेंगे तब तक जेन धर्म का संसार में प्रसार होना 
मुश्किल है, इसी उद्देश्य को सामने रख कर आपने प्रमेयग्ल 
माला की टिप्पणी को मुझे देकर मुद्रित करवाई, इसलिये 


( २ ) 


आप अनेक हादिक धन्यवाद के पात्र है; तथा श्री युक्त पं० 
फूलबन्द्र जी शास्त्रों जैन धर्म अध्यापक हिन्दू विश्व- 
विद्यालय काशी ने कठिन परिश्रम से इस श्रन्थ को 
संशोधित कर संपादित किया इसलिये वे भी अनेक धन्यवाद 
के पान्न हैं। विशेष कर श्रीमत्पूज्यवर गुरुवय्य न्‍्यायाचार्य 
पं० गणेश प्रसाद जी वर्णी महोदय की असीम कृपा से हो में 
टिप्पणी सहित इस ग्रन्थ का आप लोगों के समक्ष रख सका हूं: 
आप ही को कृपा से मूल ग्रन्थ में जहां पर जो पाठ छूट गये थे 
वे जोड़ दिय गये हैं । 

अन्त में पाठकों से मेरा नम्न निवेदन है कि में इस ग्रन्थ 
को बड़ी कठिनता से आप लोगों के समक्ष रख सका हूँ । जहां 
तक मुझसे बना है ग्रन्थको सब तरह से सुन्दर बनाया है। 
फिर भी कहीं पर किसी प्रकार की त्रुटियां रह गई हां तो 
विद्वानों से मेरी यह नश्न प्रार्थना है कि वे मुझे उसके सूचित 
करने की कृपा करें ताकि भागे के संस्करण में वे त्रुटियां 
अलग की जासक | 


अकाशक -- 


सूत्रकार श्री आचार्य माणिक्यनन्दि का 
परिचय 


प्राचीन समय में एक प्रकार की पद्धती थी कि जो विद्वान 
किसी भी ग्रन्थ को छिखते थे उस में वे अपना कुछ भो 
परिचय नही देते थे । बल्कि कई तो ऐसे ग्रन्थ हैं जिनके कर्ता 
का अभी तक पता नहीं चलता है कि इस के कर्ता कौन है, 
ऐसी हालत में किसी भी ग्रन्थ कर्ता के सम्बन्ध में समूचा 
इतिहास तैयार करना बहुत ही कठिन समस्‍या है | प्रस्तुत 
सूत्रकार श्री माणिक्यनन्दिस्वामी उन में से एक है जिनके 
सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ खोज बाकी है। फिर भी अभी तक 
जो कुछ भी रतामग्रो प्रस्तुत सूचकार या अन्य जैेनाचार्यों के 
सम्बन्ध में उपलब्ध हुई है। उसका प्रेय श्रीमान्‌ प॑० नाधूरामजी 
प्रेमी मालिक हिन्दी ग्रन्थ रल्ाकर कार्यालय बम्बई को है । 
आपने अपने कठिन परिश्रम से जेनधमंके स्तंभरूप पूज्य आचार्यों 
के सम्बन्ध में जो भी मोलिक सामाग्रो इस जैन समाज को भेंट 
की है, उसके लिये यह जैन समाज सवबंदा आपकी ऋणी 
रहेगी । 

आंचाय श्रीमाणिक्यनन्दि स्वामी के पांडित्य का परिचय 
देना सूयंकों दीपक दिखा कर अपनी हंसी कराना है। जिन 
विद्वानों ने परीक्षामुख को अध्ययन किया होगा वे उनके 


ही, 


पांडित्य का अनुमान कर सकते हैं। जैन न्‍्यायथको सूत्रवद्ध 
करने बाले सबसे प्रथम आपही हैं। धद्यपि इस कृतिके 
पहिले भगवान्‌ समंत भद्र और भद्टांकलंक देव आदि अनेक 
आचार्यो' की मोलिक कृतियाँ ने दाशनिकों के ऊपर अपना 
सिक्‍का जमा किया था। परन्तु जैनधर्म के लिये न्यायशास्त्र 
के सूत्रबद्ध न रहने से जो त्रुटि रह जाती उसकी पूति 
आपने द्वी की है । 
समय निणय 

श्री पं० वंशोधरजो शारत्रो सोलापुरने प्रमेयकमल मारतंण्ड 
की प्रस्तावना में विक्रम संवत्‌ ५६८० में श्रीमणिक्यनन्दि स्वामी 
को परीक्षामुख का कर्ता लिखा है। साथ ही यह भी उच्लेख 
किया है कि भद्दाकलूंकदेव उनसे पहिले अपने ज्ञान सूयका 
प्रकाश छोक में कर चुके थे। जिससे पण्डितजी का 
भद्टाकलंकदेब के बाद माणिक्यनन्दि स्वामोका होना दइृष्ट हे 
एसा प्रतोत द्ोता है। परन्तु आपने यह समय निर्णय किस 
आधार पर किया हे इसके सम्यन्ध में आप सव्वंधा मोन हैं । 

भद्दाकलंकदेव का जीवन काल विक्रम की आठवों 
शताब्दी का पूर्वभाग माना जाता है ।! अनेक विद्वानों ने 
इसी बातकी पुष्टि को हैं। साथ ही प्रभाचन्द्र आचार्य ने 
न्‍्यायमुकुन्दचन्द्रोदय के प्रथम अध्याय में लिखा है कि मुभ्के 
स्वामी अकलूंकदेव के चारणों की सेवा से बोधलाम हुआ है । 


ज्छोक ये है । 


(४) 
बोचः कोप्यसमंः समसस्‍्तवियय प्राप्याकरूंक पदें; 
जातस्तेन समस्तवस्तुविषयं व्याख्यायते तत्वदम्‌ । 
कि न श्रीगणभ् जिनेन्द्रपदतः प्राप्तत्रभावः स्वयं, 
व्याख्यात्यप्रतिमं वा जिनपतेः सर्वात्ममाषामयम्‌ । 
इससे निविवाद सिद्ध है कि प्रभाचन्द्राचाय स्वामी 
भटद्टाकलंकदेव के समय में थे ! इधर आपने प्रमेषकमल 
मातंण्ड की समाप्ति में श्रोमाणिक््यनन्दि स्वामी का गुरू रूप 
से स्मरण किया है यथा-- 
गुर श्रोनन्दिमाणिक्यों नंदिताशेषसज्ञ नः । 
नंदतादुदुरितेकान्तरजों जैनमताणंवः ॥ १ ॥ 
इससे भी विदित होता है कि भट्टाकलंकदेव स्वामी के 
समय में परीक्षामुख सूत्रकार मोजूद थे । भटद्टाकलंकदेव 
का समय अ्रीराजवातिंक से विदित हो सकता है अतएव यहां 
पर उल्लेख नहीं फिया है । इसलिये माणिक्यनन्दि स्थामी 
का जीवन कालभी भट्टाकलंकदेब के समान मानना चाहिये 
परन्तु इतमा अवश्य है कि इन सब आदायों में प्रधान 
भद्टाफलंकदेघ समझे जाते थे। जिसकी पुष्टि स्वामी अनन्त 
यचीय ने भी की है । 
अकलंकवर्चो भोधेरुद्रभे येन धीमता । 
न्याथविद्यासतं तस्मे नमो माणिक्यनन्दिने ॥ २ ॥ 
स्वामी माणिक्यनन्दि ने किस संघ को खुशोभित किया 
इसके सम्बन्ध मे हम कुछ भी नहीं लिख खकते हैं | 


( ६) 


गाहंस्थ्य जीवन भी आपका कैसा व्यतीत हुआ किस कुछको 
आपने खुशामित किया इसका भी पता नहीं चलता हें। 
परन्तु अनुमान इतना अवश्य होता है कि इनको भी 
तत्कालीन अन्य आचार्यों की तरह दक्षिणदेशीय होना 
चाहिये । 
प्रमेपरन्षमाला कता 

अभी तक आपके बाबत निश्चित कुछ भी नहीं छुओ 

कि आपने कब अपने ज्ञान सूयसे संसार को प्रकाशित किया 


इसलिये में पाठकों के समक्ष आपके बाचत कुछ भी नहीं 
लिख सकता हूं। परन्तु इतना निश्चित है कि प्रमेयरत्नमाला 


प्रमेयकमलमातण्ड के पीछे उसी के आधार पर लिखी गई 
है। कई प्रमेयकमलमातंण्ड और प्रमेयरत्नमाला के एऐस्से 
प्रकरण हैं. जो बराबर मिलते जुलते हैं। परन्तु प्रमेयकमल 
मातण्ड को संक्षेप कर जिस उत्तमता से प्रमेथरत्तमाला लिखी 
गई है वह विद्वानों को मुग्ध कर लेने वाली है। ग्रन्थकर्ता ने 
स्वयं प्रमेयरलमाला की आदि म॑ इस बातकेस्वीकार किया 
है कि में श्री प्रभावन्द्र आचाय के उदार बचनों का जिस 
प्रकार समुद्र का जल न्‍्यूतन घट में भराज़ाता है इस्क 
प्रकार इस श्रन्थ मे समाविष्ट करता हूं। 


सपादक-- 


॥ श्राः 


हक 
अन्थपारचय 

श्री आचाय' माणिक्यनन्दि ने जैन न्याय को सत्रचद्ध किया 
था, जिसका नाम परीक्षामुख है । सचमुच मे यह ग्रन्थ परीक्षा 
का आदिस्थान है | जिस पुरुष की इस में प्रवृत्ति हो जायगी 
“उस को संसार के संपूर्ण न्याय शास्त्र साध्य हो सकते हैं। 
स्राथ ही इसमे दुसरे दर्शनों का समावेश करके ज्िख उत्त मता 
के साथ उनका विचार किया गया है वह दाशंनिर्कों के मन 
को मुग्ध करने वालो है । 

इस के छह अधिकार हैं प्रमाणस्वरूपाधिकार, २ प्रत्यक्ष 
प्रमाणाथिकार, ३ परोक्षप्रमाणाधघिकार ७ प्रमाणविषयाधिकार 
५ प्रमाणफलाधिकार ६ प्रमाणाभासाधिकार । इन अधिकारोंम 
जिल बिपय का वणन हें वह अधिकारों के नाम सत्र ही 
मात्यूप हो जाता है । परीक्षामुख के सूत्रों पर दो टीकारयें लिखा 
गई हैं । एक प्रभाचन्द्र माचाय ऊकूत प्रभेयकमछमातंड ओर 
दूसरी आचाय श्नन्‍्तवीयंक्ृरत परीक्षामुख लघुसूत्रद्गत्ति. इसका 
दुस्सरा नाम प्रमेयरलमाला भी है । इस समय में पाठकों के 
सम दूसरी टीका को ही रख रहा हूं । यद्यपि यह ब्रन्थ 
कई दफे मुद्रित हो चुकां है परन्तु जिस रूप में में इस का 
उपस्थित कर रहा हूं, यह पाठकों को एक नई बचस्तु ही हे। 
अभी तक यह मूल रूप में ही पाठकों के सामने आया था 
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परन्तु अब यह टिप्पणी सहित प्रकाशित किया गया है जिससे 
प्रमेयरलमाला के संपूर्ण कठिन स्थल उससे खुल जाते हैं.। 
मूल ग्रन्थ में भी जहां जो पाठ छूटगये थे उस स्थऊ पर वे 
जाड़ दिये गये हैं। साथ हो जो परन्परा से अशुद्धियां आरहों 
थी वे भी निकांल दी गई हैं। इस ग्रन्थ मे योग, बोद्ध, पुरुषा- 
दवेंलबादी, चार्चाक, प्राभाकर और भाद्ट के शिद्धान्तों को 
धूर्वपक्ष में रखकर बड़ी उत्तम रीति से विचार कियो गया है ४ 


संपादक --- 


॥ श्री ॥ 
॥ परीक्षामुखम्‌ ॥ 
॥ प्रमेयरत्नमाठलासहितम ॥ 


बनना 





॥ 3» नमः सिद्धेभ्यः ॥ ु 
नतामसशिरोरत्न-प्रभाप्रोतनखत्विषे ॥ 
नमो जिनाय॑ दुर्वारमा वी रमदच्छिदे ॥ १॥ 





१ प्रणतचतुर्णिकायदेवमानवयरिव्रृड्चटुलमुकुटर्घाटतमणिगण किमी रितपद- 
नखमरीचथ । मंगलूं द्विविध मुख्यममुख्य चति । मुख्यमंगर्ू जिनेन्द्रगुण- 
स्तोन्नममुख्यमंगर् दष्यक्षतादि, तन्र मुख्यमगलं द्वेघा निवद्धमानिवद्ध चेति 4 
तन्न निवद्ध स्वेन कृत मनिवद्धं परकृतम्‌ । तदपि द्विविधं परापरभेदात्‌। आ* 
पतनमस्कारः परमंगर् गुरुपरम्परानमस्कारों उघपरमंगलम्‌ । २ जिनाय. समस्त- 
भगवदर्त्परमेखराय नमा भूयात्‌ । वहुविध विषमगहनशभ्रमणकारण दुःकृत॑ 
जयतीति जिनल्लिलोकगोचरपरमजिन इत्यथ स्तस्मे। ३ दुवारमारवीरमदच्छ- 
दे--मां लक्ष्मी राति ददातीति मारो लक्ष्मीदायक्रो मोक्षमार्गस्य नेतेति यावत्‌ | 
विशेषण ई्तें सकलपदाथजात प्रत्यक्षीकरोर्तीति वीर: स्ज्ञों विख्वतत्वानां 
ज्ञातति यावत्‌ । मारश्चासो वीरश्व मारवीरः | सद॑ मानकषायं छिनत्ति ल्िंदा- 
रयतीति मदच्छित्‌ , उपलक्षणपद्मिदं कमभूझूतां भेत्तत यावत्‌ । मारवीरश्वासी 


२ परीक्षामुखम्‌ । 


अकलऊड्जलैबचो 5म्मोधेरुदंभे येन धीमत। ॥ 
न्यायविद्याम्उ॒तं तस्मे नमो माणिक्यनन्दिने ॥ २ ॥ 
प्रभेन्दुबचनोदा रचन्द्रिकाप्रसरे सति ॥ 

मौद्ृशाः कवच नु गण्यन्ते ज्योतिरिद्गणसन्निमा: ॥ ३॥ 
तथा5पि तद्॒चों 5पूवररचनारुचिरं सताम ॥ 

चेताहरं भ्रतं यद्दन्नया नवघरटे जलम्‌ ॥ ७ ॥ 
वैज्ञेयप्रियपुञज्रस्य हीरपस्योपरोधतः ॥ 
शान्तिषेणाथंमतारब्धा परीक्षांमुखपरजचिका ॥ ५ ॥ 





मदच्छच मारवीरमदच्छित्‌ , दुबारा वादिभिरजय्याउप्रतिहतर्शार्कारति यावत्‌ , 
दुवा रश्चासी मारबीरमदच्छिच दुर्वारमारवीरमदच्छित्तस्म । अथवा मा प्रमयपरि- 
च्छदक॑ केवलज्ञानमेव रविरशपपदाथप्रकाशकत्वात्‌ , इरा सदुमधुरगं्मारनिरुप- 
महितदिव्यध्वनि: । मारविश्व इरा च मारवीरे, दुवारे कुद्देतुदशन्त निर्बारयि- 
तुमशकय मारबीरे यस्थ स तथोक्त:। मदेनापलक्षिता रागादयस्तेन मदच्छि- 
द्रागाद्यगेषदोषच्छिद्ति निश्चीयत । उक्तस्येव विवर्णनम मदच्छिद कमभूश्वतां- 
भेत्रे, दुवोरमारवये विश्वतत्वानां ज्ञात्र, दुवारेशय भोक्षमार्गस्य प्रणेत्र ४ 
१ अकलेकों भद्धकलंकः स्वामी, अथवा न विद्यते इज्ञानादिकलंको बत्यासो- 
इकलको जिनदेवः, अथवाकलंकश्॒ तद्बचश्वेत्यकंठकवचो दिव्यध्वनिरित्यर्थ: । 
२ प्रकटीकृतम्‌ । ३ माणिक्यनंदिना कन्नो । ४ प्रशस्तविशालातिशयितज्ञानव- 
ता । ५ शान्तिषेणपठनार्थ । ६ लक्षितस्य लक्षणमुपपदते नवेति विचार: परी- 
क्षा । अथवा स्वरूप तदाभास:, संख्या तदाभासः, विषयस्तदाभास:, फले 
तदाभास एंतेषां विचार: परीक्षा अथवा विरुद्धनानायुक्तिप्रावल्यदीवल्यावधार- 
णाय प्रश्वतमानो विचारः परीक्षा । ७ कारिकास्वल्पक्ृत्तिस्तु, सूत्र सूचनक 


प्रमेपरलमालासहितम्‌ । इ 


भ्रीमन्‍्नयायोवारपारस्यामेयप्रमेयर॑त्नसारस्यावगाहनमब्यु- 
त्पन्नें: करते न पायत इति तदवगाहनाय पोतप्रार्यमिदं प्रकरण- 
माच'यं: प्राह ॥ तत्प्करणस्य च सम्बन्धादित्रयापरिज्ञाने सति 
प्रेज्षावता प्रवृत्तिनेस्थादिति तत्नयानुवादपुरःसरं घस्तुनिदशपरं 
' ग्रतिश।शलोकमाह-- 





स्वते। टीका निरन्तर व्याख्या, पश्चिका पदभशिक्रा ।9। १ पूर्वापरविरोधरहि- 
तत्वलक्षणा श्रीः, निर्वाधकत्वलक्षणा, श्रद्धानादिगुणोत्पन्नक्क्षणा वा श्री: । 
२ नयप्रमाणात्मकों न्‍्यायः। निपूवादिणगतावित्यस्माद्धातो: करणे घडप्रत्पथे 
न्यायशब्द्सिद्धि: । नितरां इयत ज्ञायते 5थों इनेनेति न्याय: । प्रमाणशास्त्रक्षा- 
रसमुद्रर॒य श्रीमदित्यादिनियमेन कर्थवित्सावधारणत्वेन प्रमेयस्वरूपमियते ग* 
म्यते येन स न्‍यायः, नयप्रमाणयुक्तिस्तत्म्मतिपादकत्वादिति युक्तिशाश्रमपि 
न्याय: । श्रीमांखासी न्‍्यायश्वेति श्रीमन्न्यायः । ३ अमेयानि कुदशिभि बोंद्ध- 
मशकक्‍यानि विशेषतोडनंत्ानतानि वा प्रमयाणि परिच्छेयानि जीवादिवस्तूनि 
रत्नेषु साराणि, उत्कृश्र्लानि रलसाराणि पुनवहुत्राहिरमेयप्रमेयरले: सार 


उक्ृष्ट इति तत्पुरुषो वा । युक्तिशासत्रसंस्काररहितेः पुरुषेः । ४ प्रायो 
भूमोपमातंक्यप्रस्त्यन्नानद्वत्तिणू । ५ माणिक्यनान्ददेवः । ६ परी 
क्षामुखप्रकरणस्य । . ७ आदिशब्देनामिधियशक्थानुष्ठानेश्प्रयेजनम्‌ । 


८ विचारवर्ता । ९ उक्तस्य सार्थक पुन्वेवनमनुवाद: ॥ १० प्रमा- 
णतदाभासलक्षणभिघेयक्थनपरम्‌ ॥ ११ वतंमानत्त्यांगीकारः प्रतिज्ञा । 


४ परीक्षासुखम्‌ । 


न ९ ही (5 
प्रमांणादथेसंसिद्धिस्तदा भास द्विपयेयः ॥ 
[3 
इति वक्ष्य तयोलेक्ष्म सिद्धमलेप लघीयसः ॥१॥ 
इस्यस्यारथ:--अहं चक्ष्ये प्रतिपादयिष्ये । कि तललक्ष्म, 
लक्षेणम्‌ । कि विशिष्ट रदम ? सिद्धं, पूर्वांचायप्रसिद्धत्वात्‌ । 
पुनरपि कर्थ॑भूतं ? अल्पमल्यश्रन्थवाच्यत्वात्‌ । ग्रन्थतो5इढपम- 
थंतस्तु महदित्यर्थ: | कान्‌ ? लघीयसो विनेय॑ालुद्दधिश्य' लूघचं 
मतिकृतमिह ग्ह्यते न परिमाणकृतं नाइपि कालकूतं तस्य प्र- 





१ अन्न प्रमाणशशब्दः कतृकरणभावसाधन:। तत्र अश्रतिवन्धविगमविशेषव 
शात्स्वपरप्रमेयस्वरूप॑ प्रभिनोति यथावज्जानातीति प्रमाणमात्मा प्रतिबन्धापाये 
प्रादुभूतज्ञानपयोयस्यग्राधान्येनाभ्रयणात्परदीपादे: प्रभाभारात्मकप्रकाशवत्‌ । 
साधक्रतमत्वादिविवक्षायां तु प्रमीयत येन तत्प्रमाणम्‌ , प्रमितिमात्रं वा श्रमार्ण 
२ अथः स्याद्विषये मोक्ष, शब्दवाच्य प्रयोजने । व्यवहारे धने शास्त्र, 
बस्तुहेतुनिद्वात्तिषु ॥ १ । अयेते गम्यते ज्ञायत यः सोथ: | ३ तन्न भवति तथापि 
तदिवभासते प्रतिमातीति तदामास: । ४ स्वरूचिविरचितत्वदूषणपरिह!रा्थ 
सिद्धमित्युच्यते । ५ पिश्पेषणदूषणपारिहारार्थ मल्यमित्युच्यते । ६ तीत्रमतीन्म- 
न्दमतोीइच शिष्यान्‌ । ७ व्यतिकीणंवस्त॒व्यावृत्तिहेतुरुक्षणम्‌। ८ शिष्यान । - 
९ अनुलक्षीकृत्य । १० लाघवं त्रिविध मतिकृतं कालकृदे कायपरिमाणकृते 
चति । तन्न नांत्यद्रयमन्न ग्राह्मम्‌ व्यभिचारात्तथाहि--बिमतोा ब्युत्ाायः काल- 
कृतलाघवा दित्युक्ते गर्भाष्टमवर्षजातज्ञानसंपन्नसंयतेन व्यभिचारात्‌ । विमतों 
व्युत्याय४ कायकृतलाधवादित्युक्ते विद्तिशास्रण कुब्जादिनानेकांतात्तयों व्युत्पा- 


प्रमेयरलमालासदितम्‌ । प्द 


तिपाय॑त्वव्यभिचारात्‌ । कयोस्तल्लक्ष्म तयोः प्रमाणतदाभास- 
योः। कुतः यतोडथंस्य परिच्छेस्य संखिद्धिः संप्राधिश्- 
प्षिचां भवति | कस्मात्प्रमाणात्‌ । न केवल प्रमाणादर्थसंसि- 
द्विमंचति | विपययो भवति । अरथंसंसिस्य माघों भवति | क- 
स्मात्तदाभासात्‌ प्रमाणाभासात्‌ । इतिशब्दो हेत्वर्थे, इति 
हेतोः । अयमन्र समुदोया्थ:। यतः कारणाव्प्रमाणादर्थेसं सिद्धि- 
भंवति । यस्माच्वय तदाभासाद्विपर्ययो भचति । इति हेतोस्तयोः 
प्रमाणतदाभासयोल॑क्ष्म छक्षणमहं वक्ष्ये इति ॥ नज्नु सम्बन्धा- 
भिधेयशक्पानुष्ठानेषश्पप्रयोजनवन्ति हि शारत्राणि भचन्ति । त- 
असस्‍्य प्रकरणस्य यावदभिधेयं सम्बन्धा था नाभिधीयते न 


नस तन डी न नल ललित तल  च त + 





दकत्वातू । १ शिष्वत्व। २ साध्याभावे ग्रबृत्तम।ना हेतुव्यभिचारी भवति । 
३ इति हतुप्रकरणप्रकर्षादिसमाप्तिणषु । ४ अवयवार्थमुक्त्वा समुदायाथः 
प्रातपायते ब्वयवाथग्रतिपत्तिपूवेका समुदायाथप्रतिपत्तिरिति न्यायात्‌ । ५७५ स- 
म्बन्धशब्दस्याल्पाच्त्वात्यूवनिपाता इन्यथामिघरयपूत्रकत्वात्सम्बन्धशब्दस्य पूवे- 
निपातत्वे नोपपद्मयत । प्रकृतस्याथंस्थानुरोधनोत्तरोत्तरस्थ विधान सम्बन्ध) । 
सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्धं थ्रोतु थ्रोतरा प्रवतते । झात्रादी तेन वक्तव्यः सम्बन्ध: 
सप्रयाजन: ॥ १ ॥ व्याख्याशुद्धिन्निधा शास्त्र, स्थानमामप्रमेयतः। स्थान च्रिधा 
द्विघा मार्ग: अमेये च जिधा विदु: ॥ २ ॥ तत्र पातनिकस्थानं, समथनस्थान 
विवरणस्थानं चेति त्रिधा स्थानम्‌।॥ पातनिकस्थान द्विविंध सूत्रपातानिका, 
अंन्थपातनिकेति । अन्वयमार्गों, व्यतिरेकमार्ग इति मार्गों द्विधा । अ्रकृतप्रमेय, 


प्रासंगिकप्रमेयमानुषेगिकप्रमेयमिति जिया प्रमेयम्‌ । ६ एव सति, त्रिषु । 


दर परीक्षासुख म्‌ । 


तावदस्योपादेयत्व॑ भवितुमदति । एंष वन्ध्यासुतो यातीत्या- 
दिवोक्यचत्‌ । दर्शदाडिमादिधाक्मवच्च ॥ तथा शक्पानुष्टाने- 
छप्रयोजनमपि शास्त्रादाववश्यं चक्तव्यमेव । अशैकयालुष्ठाने- 
एप्रयोजनस्य सर्वज्वरहरतक्षकचूडारत्नालडुगरोपदेशस्पेब प्रे- 
क्षावक्धलिरिनादरणीयत्वात्‌ । तथा शक्पानुष्ठानस्याप्यनिष्टप्रयो- ' 
जनस्य विद्दद्धिर बे घी रणान्मा तृविवाहादिप्रदर्शकवाक्मवदिति । 
सँत्यं, प्रमाणतदाभासपदोपादानादभिधेयममिहितमेव,प्रमाण- 
तदाभासयोरनेन प्रकरणेनामिधानात्‌ । सम्बन्धश्चार्थायातः 
'तथा प्रयोजनं॑ चोक्तलक्षणमादिश्लोकेनेव संलक्ष्यते, प्रयोजन 
हि द्विधा मियते  सात्षात्परम्परयेति । तत्र साद्ष। प्रयोजन 
वस्ये इत्यनेनामिधीयते। प्रथमं शारत्रव्युत्पत्तेरेव विनेये रन्वेषेणा- 
त्‌ ॥ पारम्पयेण त॒॒ प्रयोजनमर्थसंसिद्धिरित्यनेनोच्यते शास्त्र- 
व एबं बन्ध्यासुतो यांति खपुष्पक्ृतशेख र: । रगतृष्णांभसि स्नात्वा, शशश्यज्ञ- 
घलुधेरः ।१। इत्यनेनामिधयों नामिघीयते। अन्न सम्जन्धों बतत्ते परन्त्वाभभेयत्व॑ 
नास्ति । २ दश दाडिमानि, पट पूपा:, कुण्डक्रव्यमजाजिन इत्यमुनासूचतो- 
5संवन्ध: । ३ शाख्रादो शक्तयानुष्ठानं॑ मास्त्विष्ठप्रयोजनमस्स्बिति शंकानिवार- 
णाीथम्‌ । ४ तक्षका नागभेदे स्याद्वधकिद्रमभेदयोरित्यनेकार्थस्ततन्रपन्नगार्थोत्र 
गहाते । ५ अनादरणीयत्वात्‌ * ६ यजुबेंदप्रब्नत्तिकक्षण, मातरमपि बविश्व- . 
णीयात्पुत्रकाम इति श्रुतः॥ ७ अधांज्ञीकोरे । ८ कथितमेब । 
«९ वाच्यममिघेयम्‌ ॥ १० वाचकग्रकरणम्‌ ॥ ११ शाख्ब्युत्तत्तिः 
साक्षात्ंप्रयोशनम्म्‌ । १९ मतेविशेषण. संशयावेपययानध्यवसायव्यवच्छे - 


प्रमेयरलमालासहितम्‌ । | 


व्युत्पस्यनन्तरभावित्वादर्थसंसिद्धेरिति ॥ नन्ु निःशेषविष्नो- 
पशमनायेष्देवतानमस्फारः शाख्रकृता कर्थं न कृत इतिन 
चाच्यम्‌ | तस्य मनःकायाभ्यामपि सम्भवात्‌ अथवा वाचनि- 
को5पि नमस्कारोडने नेवादिवाक्येनामिहितो वेदितव्यः । के- 
पाशिकाफ्पाना मुभयाथंप्रतिपादनपरत्वेनापि द्वश्यमानत्वांत्‌ । 
यथा श्वेतो घावतीत्युक्ते श्वा इतो चावति श्वेतगणयुक्तो 
घावति इत्यथंद्रयप्रतीतिः ॥ तत्रादिवाक्यस्य नमस्कारपरता- 
मिधीयते ॥ अथंस्य हेयोपादेयलक्षणस्य संसिद्धिश॑प्तिमंवति । 
कस्मात्‌ ! प्रमाणात्‌। अनन्तचतुश्यस्वरूपान्तरड्रलक्षणा, सम - 
सरणादिस्वभावा बहिरड्डलक्षणा लक्ष्मीमां इत्युडयते | अणन- 
मॉणः शब्दों मा च आणश्व माणी प्रकृुणे माणो यस्यासौ प्रमा- 
णः | हरिहराद्यसम्भविविभूतियुक्तो द्ृश्ेष्टाविरुदवाकूच भग- 
वानहंन्‍नेवाभिधोयत इत्यसाधारणगुणोपदर्शनमेव भगवतः 
संस्तवनमभिधीयते । तस्मात्प्रमाणादवधिमूृतादर्थंसंसिद्धि- 
भंवत्ति तदाभासाच्च हरिहरादेरथंसंसिद्धिनं भवति | इति हेतोः 
सर्वबशतदाभासयोलक्ष्म लक्षणमहं वक्ष्ये--सामग्री विशेषेत्यादि- 
ना ॥ अथेदानीमुपश्षिप्तप्रमाणतस्ते स्वरूपसंख्याविषषफललक्ष - 
देनोत्पत्ति व्युत्पत्तिः।। १३ शोधनात्‌ । १ माणिक्यनन्दिविभुना । 
२ नमस्कारस्‍्य । ३ श्रमाणादर्थसंसिद्धिरित्यननेव । ४ अण्यते शब्यते येनासा- 
याणो दिव्यध्वानिरित्यथ: । ५ प्रत्यक्षपरोक्षाभ्यामविरुद्धवाग्यस्य सः | ६ स- 
वेज्ञातू। ७ अर्थसंसिद्धे:प्रथणकारणभूतात्‌ । ८ स्वरूपविश्रतिपत्तियथा स्वापू- 
बाथव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणमित्याहतः | इन्द्रियद्धत्ति: प्रमाणमिति कापिलाः 


८ '. परीक्षामुखम्‌ । 


णांसु चतसृषु विप्रतिपक्षिषु मध्ये स्वरूपविप्रतिपक्तिनिराकर- 
णार्थमाह-- 
स्वोपूवाथव्पवसायात्मकं ज्ञान प्रमागामिति ॥१॥ 

प्रमात॒व्यापारः प्रमाणमिति प्राभाकरा: । अनधिगतार्थाधिगंतु प्रमाणमिति भाद्मः ॥ 
अविसंवादिविज्ञानं प्रमाणमिति सौगताः । प्रमाकरण प्रमाणमिति यौगा३ ॥ कार- 
कसाकल्य प्रमाणमिति जरन्नैयायिकाः | संख्याविप्रतिपत्तियेथा-प्रत्यक्षमेक॑ चाबोकः 
कारणात्सीोगता: पुनः । अनुमान च तद्चैव सांख्या: शब्द थे ते अपि ॥ १ ७ 
न्यायेकदेशिनों इप्येव सुपमाने च केन च । अर्थापत्या सहैतानि चत्वार्याहुः 
प्रभाकरा:; ॥ २॥ अभावषप्ठान्येतानि भाद्;य वेदान्तिनस्तथा । सम्भवतिद्ययु- 
क्तानि तानि पौराणिका जगुः ॥ ३ ॥ ॒प्रत्यक्षपरोक्षभेदाद्विविर्ध॑ प्रमाणमिति 
जैनाः वदन्तिः । विषयविप्रातिपत्तियथा--प्रमाणतत्वस्य सामान्यमेव विषय 
इति कापिला: पुरुषाद्वतवादिनश्व , विशेषमेव विषय इति बोद्धा: । सामान्य बि- 
शेषश्व द्वयमपि स्वतन्त्रेथ विषय इति योगा:, सामान्य विशेषश्चभेदेन विषय 
इति मीमांसका: । उभावषि कथथश्िद्धदाभदाभ्यां विषय इति जना: । फल- 
विप्रतिपत्तियथा-फले प्रमाणाद्धिन्नार्मात कापिला: यौगाश्व, प्रमाणादमिन्नमिति सी- 
गता: प्रमाणात्कथचित्फलमभिन्नभिन्नमिति जैना;। १ सूत्रे द्विविधं तदझथागमप्रम 
णमनुमानप्रमाणश्व तदुतक्त इलोकवार्तिकालंकारे-प्रमाणमागस: सूत्रमाप्तमूलत्व- 
सिद्धितः । लेड्जिक चाविनाभावि लेज्ञात्साध्यस्य निर्णयात्‌ ॥ १4॥ तथेदं सूत्र- 
मनुमानप्रमा्ण भवीते, अल्पाक्षरत्र सति वहथंसूचकत्व सूत्रत्वम्‌ , अस्पाक्ष- - 
रमसनदिग्घं न्‍्यायवद्विवतोमुखस्‌ । अस्तोभमनवद्यश्व सूत्र सृत्रविदों विदुः ॥२॥ 
स्वस्यात्मनो 5पूवाथस्यानिश्वतस्य वाह्मस्य पंदाथस्येतिस्वापूवार्थयों निश्चयस्वरूप 
कम्‌। २ मतिश्रुतावधिमनः पथयकेवलानि ज्ञानमिति सम्यचज्ञानानां सामान्यज्ञान- 


प्रमेयरल्लमालासहितम । ९, 


प्रकषण संदयादिष्यचच्छेदेन मीयते परिच्छिद्यते चस्तुत- 
त्त्रं येन तत्प्रमाणम्‌ ॥ तस्य च शानमिति विशेषणमज्ञानरूपस्य 
सकन्निकेषादेनपायिकादिपरिकल्पितस्य प्रमाणश्वव्यवच्छेदा- 
थंमुक्तम्‌ ॥ तथा ज्षानस्थापि स्वेंसंवेदनेन्द्रियमनोयोगिप्रत्यक्ष- 
सस्‍्य निर्विकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रामाण्यं सौगतेः परिकलिपतं 
तन्निरासार्थ व्यवसाथात्मकग्रहणम्‌ ॥ तथा बहिरर्थापह्चोनरुणां 


पदेन सड्भह्ात्‌ , हेतुद्देतुमद्भावज्ञापनाथ ज्ञानमिति मिन्नपदकमिति, ज्ञान प्रमाणं 
भवितुमहति स्वापूवाथव्यवसायात्मकत्वात्‌ । ज्ञानमिति विशेषणेनाव्याप्तिपरि- 
हार: । व्यवसायात्मकमिति विशेषणेनातिव्याप्तिपरिहार: । स्व इति बि- 
शेषणनासभवदेर्षानिराकरणम्‌ । ३ प्रमेयप्रमितेराभिमुख्येन चेतना- 
त्मक:॥ . य; प्रमातुः अयत्न: स्यात्तत्प्रमाणं जिनमंतम्‌ ॥ १ ॥ १ सामा- 
न्यप्रत्यक्षाद्विशेषस्ट्तेश्व संशय: । आदिशब्देन विपर्ययानध्यवसायों ग्राह्यी । 
२ करणत्वप्रातिपन्नज्ञानस्य । ३ इन्द्रियार्थयो: सम्बन्ध; सन्निकर्ष:, कारकाणां 
समूह: कारकसाकल्यम्‌ , लघुनेयायिकानां सन्निकर्षो जरनेयायिक्रानां कारकसा- 
कल्ये, काविलानामिन्द्रियद्वत्तिट, प्राभाकराणाम्‌ ज्ञातृव्यापारोइज्ञानरू्पोडपि $ 
४ स्वचित्तचेत्तानामात्मसंवेदन स्वसंवेदनप्रत्यक्षम्‌ , ५ इन्द्रियाथसमनन्तरभव- 
मिन्द्रियप्रत्यक्ष, स्वविषयानन्तर्रावषयसहकारिकारणेनद्रयज्ञानेन समनन्तरप्रत्य- 
येन जनिते मनःप्रत्यक्षम्‌ ,क्षणकभावनापरमप्रकरषपयन्तज योगिप्रत्यक्षम्‌ । यो- 
गाचारवेदान्तिकमाध्यमिकानां, सब माध्यामकेशुन्यं योगाचारेब्वद्ठिगतम्‌ । 
सौत्रांतिकेइनुमेयं स्यात्‌ सर्वे वेभासिके स्फुटमू ॥ १ ॥ ६ निश्वयात्मक । 


७ अपलापिनाम्‌ । 


१० परोक्षामुखम्‌ । 


विज्ञानादेतवादिनां पुरुषाद्वेतववादिनां पश्यतोहराणां शूस्येका- 
न्तवादिनां च विपयांसव्युदासाथंमर्थत्रहणम्‌ ॥ भस्य चादवूव॑ 
विशेषणं ग्रहीतग्राहिघधारावाहिज्ञानस्य प्रमाणतापरिहाराथंमु- 
क्तम्‌ ॥ तथा परोक्चज्नानंवादिनां मीमांसकानामस्वसंवेदनेज्ञान- 
चादिनां सांख्यानां ज्ञानान्तरंप्रत्यक्षज्ञानवादिनां यौगोंनां चल 
मतमपाकतु स्वपदोपादानमित्यवर्याप्त्यतिव्यॉप्त्यसम्भवंदोष- 
परिहारात्‌ खुव्यवस्थितमेच प्रमाणलक्षणम्‌॥ अस्य च प्रमाणस्य 
यथोक्तलक्षणत्वे खाध्ये प्रमाणत्वादिति हेतरज्रेव द्रव्य: । प्र- 
मथानन्‍्तस्यापि हेतुपरत्वेन निर्दे शो पत्ते ॥ प्रत्यक्ष बिशदं ज्ञान- 
मित्यादिवत्‌ ॥ तेंथाहि--प्रमाएं स्वापूर्वार्थवध्यवसायात्मक ज्ञान 
भवति प्रमाणत्वात्‌॥ यक्तु स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञानं न 
भवति न तत्प्रमाणम्‌ | यथा संशयादिघंटादिश्च । प्रमाणं छल 
विवादापननम्‌ । तस्मात्स्वापूर्वाथव्यवसायात्मक॑ झानमेव भ- 





१ पर्यन्तमनाहत्यहतृणामू । २ परोक्ष जेमिनज्ञन, ज्ञानमात्मा प्रभा- 
कृत३। ज्ञान फले च भध्स्य शेष प्रत्यक्षमिष्यते ।१॥ ३ ज्ञानमस्वसविदितमचेत- 
नत्वत्‌ , ज्ञानमचेतनं प्रधानपरिणामित्वादिति वादिनाम्‌ । ४ एक्रात्मसमवे- 
तानन्तरज्ञानवेद्यमथ्थज्ञानं न स्वसंवेदितमित्यथः: ५ नेयायिकवशीषक्राणाम्‌ ॥ 
६ लक्षणत्वेनाभिमते वस्तुनि क्वित्रवत्तेन क्चिचाप्रवतंमब्याप्ति: | ७ तत्रान्यत्र 
च बर्तन मातिव्याप्तिः ८ यत्न लक्ष्य क्राप्यवत्तनमसंभव:। ९ पश्चम्यन्तस्पैव 
हंतुत्व॑ प्रथमान्तस्य कथमित्याशंक्याह प्रथमान्तस्येति यथा ग्ररवाराजमाषा: न- 
मक्षणीया इत्यत्र प्रथर्मातो5पि गुरुत्वादिति हेतु: । १७ प्रत्यक्ष धर्मी विशर्द 
ज्ञानं भवितुमहेति प्रत्यक्षत्वात । ११ बौद्ध प्रति दशन्तः । १२ नेयायि प्रति 
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चतोतिं ॥ न च प्रमाण्वमसिद्धम्‌ । सर्वक्षमरेतचरूपचादियां 
प्रमाणसामान्ये विप्रतिपत्वभावात्‌ ॥ अन्यर्थों& स्वेशनिएसाध 
नदूषणायोगात्‌ । अथ धर्मिण एब हेतुत्वे प्रतिज्ञार्थेकदेशासिद्धो 
हेतुः स्यादिति चेन्‍न। विशेष॑ धर्मिणं रूत्वा सामान्‍य हेतु ब्रु- 
बता दोषाभावात्‌ ॥ एतेनापक्षधमंत्वमपि प्रत्युक्तम्‌। समास्यः 
स्थाशेषविशेषनिष्ठत्वात्‌ ॥ न च पक्षधमेताबलेन हेतोगं॑मकत्त- 
सपि त्वन्यथाजुपर्पक्तिबलेनेति, सः स्व नियणेचती चिपप्ते चा- 
धघकप्रंमाणबलान्निश्चितेव । एतेन विरूंद्धत्वमनेकान्तिकत्वं च 
निरस्त बोद॒व्यम्‌ ! विरुद्धस्थ व्यभिचारिणश्राविनांभावनिय- 
मनिश्चय लक्षणत्वायोगाद्तो भवध्येव साध्यसिद्धिरिति केवल 
व्यतिरेकिणो5पि हेतोगमकत्वात्‌ । सात्मक॑ जीवच्छरोरं प्राणा- 
दिमत्वादितिबंत्‌ ॥ अथेदानीं स्वोक्तप्रमाणलक्षणस्य शानमिति 
विशेषणं समर्थयम्रानः प्राह--- 


[कक [कप जप बरे + 
हिताहितग्राप्तिपरिदरसमथ हि प्रमाणं, 





टृष्टान्तः । १ सर्वेषु प्रमाणेघु प्रमाणत्वर्सभवात्‌ विवादाभावात्‌ सामान्येनैक- 
कथनात्‌ । २ धमंधाम्मिसमुदाय: प्रतिज्ञा तदेकदेशों धर्मों धरम्मी वा हेतुश्वेत्‌ 
प्रमाणत्वस्य स्वरूपासिद्धत्व॑ माभूततस्रतिज्ञार्थकदेशासिद्धत्व॑ स्यादित्याशंक्यते । 
३ हेतोरन्यथानुपपात्तिनियमनिश्चयसमर्थनन । ४ विवादाध्यासतं तथा चेद॑ 
प्रमाणं न भवतीति । ५ अविनाभावबती । ६ प्रमाणत्वस्यथ हेतो: सन्निक- 
घादावप्रवतेकत्वातू । ७ साध्यसाधनेन । < साध्यविपययब्याप्तस्तु विरुद्ध: । 
९ हेतोरसिद्धविरुद्धानेकान्तिकदोषत्रयाभावः समर्थितों यतः | १० यन्न सात्मक 
तन्न ग्राणादिमद्दृष्ट यथा म्तकशरीरम्‌ ११ असाधारणप्रमाणस्वरूपकथनानन्तरं 


हर परीक्षामुखम्‌ । 


, ततो ज्ञानमेब तदिति॥ २ ॥ 

हित॑ सुख तत्कारणं च्‌ | अहितं दुःखं तत्कारणं च। हित॑ 
चाहित॑ च हिताहिते | तयोः प्राप्तिश्च परिहास्श्र तत्र समरथम ॥ 
हिशब्दो यस्मादर्थे | तेनाय मर्थं: सम्पादितो मचति | यस्प्राद्धिता 
हितप्राप्तिपरिहारसमर्थ प्रमाणं । ततस्तत्प्रमाणस्वेनाभ्युपेंगतं 
वस्तु शानमेव सवितुमहंति नाक्षानरूपं सन्निक्षोदि॥ तथा 
च प्रयोग: प्रमाणं श्ञानमेव हिताहितप्राप्तिपरिहारखसम्रथंक्तात । 
यत्तु न ज्ञानं तन्‍न हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थम्‌ । यथा घटा- 
दिः । हिताहितप्र।प्तिपरिहारसमर्थ च विवादंपनन्‍नम्‌ तंस्मात्‌ 
शानमेव भेचतीति ॥ नर्चेतंद्सिद्धं। दितप्रापयेडहितपरिहाराय 
च प्रमाणमन्वेषयन्ति प्रेक्षापु वंकारिणो न व्यंसनितया सकल- 
प्रमाणवादिमिरभिमतत्वातू्‌॥ अन्नाह सौगत:--भचतु नाम 
सन्निकर्षादिव्यवच्छेदेन शानस्येच प्रार्भ/ण्यं न तदस्माभिनिषि- 
ध्यते । तक्तु व्यवसायात्मकमेचेत्यतश्न न युक्तिमुत्पश्यामः । 
अनुमानस्येव व्यच लौयात्मनः प्रमाण्याभ्युपर्गमात्‌ प्रत्यक्षेस्य 








सूत्रसामान्यस्वरूपे अतिपाथ । १ खूग्वस्रादि २ सम्यग्दशन।दि । ३ अहितं 
कृष्टकादि । ४ सिथ्यादशनादिकम्‌ | ५ झाक्तियुक्तम्‌ । ६ वक्ष्यमाणार्थः | 
७ अज्ञीकृतम्‌ ॥। ८ प्रमाणम्‌ । ५ उपनयस्तथा चेदम्‌ । १० ज्ञानमज्ञान 
चेति विप्रतिपन्न॑ प्रमाण भवति । ११ हिताहितप्राप्तिपरिह्रसमथत्वात्‌ ॥ 
१२ निगसनस्‌. । १३ एतंत्साध्यसाधनमसिद्धमित्युक्त आह ॥ 
१४ विचारयन्ति । १७ कार्य बिना ग्रवृत्ति्थसनम्‌ | १६ उपादेयभूता्थाकि- 
याग्रसाधकार्ंप्रदरशंकत्वम्‌ । १७ निरचयार्मनः: । १८ अंगीकारात्‌। १९ कल्प- 


प्रमेषरक्षमालासहितम्‌ | १३ 


तु॒ निविकल्पकर्ते5प्यविसंचाउकत्वेन प्रामाण्योपपत्तेरिति 
सतञ्जाह-- 

तन्निश्रयात्मकं समारोपविरुद्धच्चादनुपानवदिति | २॥ 

तत्‌ प्रमाणत्वेनाभ्युपगत॑ बंस्त्विति घर्मिनिदेंशः । व्यव- 
शाये।त्मकमिति साध्यम्‌ । सर्मरोपविरुद्धत्वादिति हेतु: । 
अनुमानबदिति द्वृष्शस्त इति ॥ अयमभिप्राय:--संशयधि- 
परयौसानध्यवसायस्वभावसमारोपविरोधिग्रदणलक्षणव्यबस- 
यात्मकत्वे सत्येवाक्सिंवादित्वमुपप्थयते । अंविसंवबादित्वे 
से प्रमाणत्वमिति ्तुर्विधस्थापि समक्षस्य प्रमाणत्यम- 
भ्युपगच्छेता समारोपविरोधिप्रहणलक्षणं. निम्थयात्मकम- 
अयुपगन्तव्यम्‌ ॥ नंने तथापि खमारोपविरोधिव्यवसाया- 
त्मकत्वयो: समानाथंकत्वात्‌ कथं साध्यलाघनभाव इति न 





नापोढमश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ | १ अव्यवसायात्मकत्वेडपि । २ प्रमाणभूतं ज्ञानम्‌ । 
३ निशवयात्मकम्‌ । ४ संशयविपयर्यानध्यवसायलक्षणसमारोपस्तपस्पातिपक्षत्वात्‌। 
प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमविसंवादकत्वेन, तदपि--अथक्रियास्थितत्वेन, तदसष्यथथप्रा- 
पकत्वेन, तदपि प्रवतकत्वेन, तदपि स्वविषयोपदशकत्वेन, तदपि निश्चयोत्पा- 
दकत्वेन तद॒पि गृह्दीतार्थाव्यभिचारत्वेन । «५ अंधकार प्रकाशयों राहिनकुलयो:, 
रूपरसयोः: सहानवस्थानवध्यधातकपरस्परपार्रहारास्थितिलक्षणेषु विरोधेष्वन्र 
सहानवस्थानलक्षणविरोधो भराद्य: । ६ अनुभानप्रमाणबवत्‌ । ७ इद्मपि ब्यापक 
प्रमाणत्वस्य । ८ स्वसंवेदनेन्द्रियमनोयोगिप्रत्यक्षस्य । ९ प्रत्यक्षस्य । १० 
अज्जीकुवेता सौगतेन । ११ज्ञानम्‌ । १२ बोद्ध आह । १३ साध्यसमोडय हेतु: । 


श्र परी क्षामुखम्‌ । 


मन्तव्यम्‌ | ज्ञोनस्वभावतया तयोरभेदेषपि व्याप्यव्यापंकत्वध- 
मधिारयता भेदोप॑पत्तेः । शिशपात्ववृक्षत्ववत्‌॥ अथेदारना स- 
विशेषणमर्थग्रहदणं समर्थयमानस्तदेव स्पष्टीकुर्वन्नाह-- 


कसी «पक, ए 
अनिश्चितो5्पूबाें इति ॥ ४ ॥ 
यः प्रमाणान्तरेण संशयादिव्यवच्छे रेनानध्यचसितः सो5 
पूर्वार्थ: ॥ तेनेहादिशानविषयस्यावग्रहादिगृही तत्वे पि न पू्चा- 


१ समारोंपविरोधिव्यवसायात्मकत्वयो: । २ तदभाववदरबूत्तित्वं व्याप्यत्वम्‌। 
३ तत्सभानाधिकरणात्यन्ताभावाग्रतियोगित्व॑ व्यापकत्वम्‌ + ४ अनुमान- 
पुरस्सरेण साधनान्तरेण भेदम्‌ व्यवस्थापयति जेनः | निश्चय ग्रहण ह्स्ति, 
तब्ञसत्येडपि सत्यवत्‌ | ज्ञाने यत्तु समारोपविरुद्ध सत्यमेव तत्‌ ॥ १ ॥ व्यापक 
तदतन्निष्ठे, व्याप्यं तन्निष्ठमव च ॥ व्याप्ये गमकमादिष्ट, व्यापक गम्यामिष्य- 
ते॥ २ ॥ अन्न व्यवसायात्मऊं तत्तु विपययज्ञानेडपि क्द्यते, समारोपविरो- 
धित्व॑ व्याप्यं तत्तु व्यवसाय एव न तु विपयेये तस्माद्वेद:। ५ व्यवसायात्मकं 
भवत्वथविशेषणमास्त्विति विज्ञानद्वेतवादिनाम्‌ , अपूर्व इति विशेषणेन सह 
चतेमानम्‌ । ६ प्रहृतात्प्रमाणादन्यत्प्रमाणान्तरं तेन येनक्रेनचित्प्रमाणान्तरेण । 
3 त्यागेन । अनिरंचतः < अवग्रहो विशेषाकांसिहावायो विनिस्चय: । 
घारणा स्मतिहेतुः स्थान्मतिज्ञानं चतुर्विधभ्‌ ॥३॥ बिषयविषयिसन्निपाते सति 
दर्शन॑ भवति तत्पश्चादर्थरूपग्रहणमवग्नह उच्यते यथा चक्षुषाशुक्लं रूपमिति प्रह- 
णमबप्रह । ९ अवपग्रहेंण गृहीताथध्य विशेषपरिज्ञानाकांक्षणमीहा कथ्यते । यथा 
झुकलं रूप मया दृष्ट तद्वछाका आहोस्वित्पताका वेति विशेषाकांक्षणमीहा, तदन- 
न्तर मेषोत्पतति निपतति पक्षविशेषादिक करोति तेन ज्ञायतेडनया बलाकया 
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थंत्वम्‌। अवग्नह्यदिनेहादिविषयभूता वान्त रविशेषनिश्चया भावा- 
त्‌ ॥ अथोक्तप्रकार एवापूवार्थ: किमन्यो5प्यस्तीत्याह-- 
धष्ठो5पि समारोपात्तादगिति ॥| ५ ॥ 
दृष्टोएपि ग्रहीतोएपि न केवल्मनिश्चित एवेत्यपिशब्दार्थः । 
'ताद्गगपूर्वार्थो भवति | समारोपादिति हेतुः॥ एतवदडुक्तं भचति- 
ग्रहीतमपि ध्यामलिताकारतया यन्निणतु न शकक्‍पते तदपि 
वस्त्वपूत्रमिति व्यपदिश्यते प्रत्ृत्तसमारोपाव्यवच्छेदात्‌ ॥ नज्ु 
भचतु नामापूर्वार्थथयचसायात्मकत्व॑ विज्ञानस्थ स्वव्यचसायं 
तुनविद्य इत्यत्राह-- 
स्वोन्युखतया प्रतिभासने स्वस्य व्यवसाय इति ॥॥६॥ 
स्वस्योन्मुतखा स्वोन्मुखता तया स्वोन्मुखतया स्वानुभ- 
बतया प्रतिभासन स्वस्य व्यवसायः ॥ अज्न द्ृष्टान्तमाह--- 
अथ स्येव तदुन्सुखतयेति ॥ ७ ॥ 
तच्छब्देना्थोपमिधीयते । यथा5थन्‍न्मुखतया प्रतिभास- 
नमर्थव्यवसायस्तथा स्वोन्मुखतया प्रतिभासखनं स्वस्य व्यव- 
सायों भमवति ॥ अत्रोल्लेख माह-- 
घटमहमात्मना वेझीति ॥| < ॥ 
ननु ज्ञानमर्थमेवाध्यंवस्यति न स्वात्मानम्‌ । आमॉत्न 


अवतिव्यमत्र याथात्म्यावगमन वस्तुरूपनिद्धांरगमवाय इति । अवायस्य सम्य- 
कपरिज्ञानस्य यत्कालान्तराविस्मरणकारणं साघधारणा । १ बिस्ग्घतपदाथंबत्‌ । 
२ ज्ञानस्वरूपस्‌ । ३ प्रस्यक्षीकरोति | ४ स्वरूपस्‌ । ५ पुरुष कतारं न 


श्र परिक्षामुखम्‌ । 


फंल वेति केचित्‌। केतंकमंणोरेव प्रतीतिरित्यपरे । कतृकर्म 
क्रियाणामेव प्रतीतिरित्यन्ये । तेषां मतमखिलमपि प्रतीति- 
याधितमिति दर्शयपश्नाह--- 


कमेवस्कतेकरणाक्रियाप्रेतीतिरिति ॥ ९ 0 


झानविषयेभूतं वस्तु कर्माभिघधीयते । तस्येव ज्ाप्तिक्रियया 
व्याप्यत्वात । तस्येव तद्तू। कर्ता आत्मा | करणं॑ प्रमाणम्‌ | 
क्रिया प्रमितिः । केततीा ये करेणं चर क्रिया चर तासां प्रतोतिः 
तस्‍या इति हेतो का प्रागुक्तानुभवोल्लेखे यथाक्रम॑ तत्प्रतीतिदर - 
शव्या ॥ ननु शब्बपरामशसचिवेय॑ं प्रतीतिन बस्तुतत्वबलोप- 
जातेत्यत्राह-- 


शब्दानुच्चारणे८पि स्वस्थानुभवनमथवादिति ॥ १०. 





प्रत्यक्षीकरीति. । १ अज्ञाननिदतिददीनोपादानापेक्षाश्थ फलम । 
२ कमक्रिययारेव प्रतातिरिति दइत्तावनुक्तमुपलक्षणीयमिति प्राभाकरा: । 
परोक्ष जैमने होन॑ ज्ञानमात्मा प्रभाकृत: । ज्ञान फर्ू च भदृस्य शेषं प्रत्यक्ष- 
मिपध्यते । १। २ तसस्‍्येति सूत्रेणवार्थ पष्व्यन्तात्कमशब्दाद्रत्पत्ययः प्रकर- 
णबलाज्ञेयम्‌ । अमातृप्रमाणप्रमितिकियाणां अतिभासनात्‌। ४ हेतों ग्रणोत्ि- 
यामितिनिषेधात्क्थ पश्चमीति नाशकनीयं 'प्यखेकमाथार” इति सूत्रेणपश्च- 
मी सवति, प्रतीतिमवल्म्न्येत्यथ: । ५ ज्ञानविषयभूतं कम कर्थ मवति “क्रि- 
याव्याप्ये कर्मेति'” सूत्नसद्धावादिति दृषर्णं न मवत्येकाथत्वादिति। ६ प्रमाता - 
७ प्रमाणम्‌ ॥ ८ अभिततित | ५ फलज्ञानम्‌। १० पश्चेमी । ११ शब्दवि- 


प्रमेयरल्लमालासदितम । 9 


यथा घटादिशब्दानुउचारणेदपि घटायजु मेबस्तथा5हम- 
हमिकया योड्यमन्तमुंखाकारतयावभासः स शब्दानुच्या रणे5 पि 
स्वयमनुभूयत इत्यर्थ: ॥ अमुमेचार्थमुपपत्तिपूवेक॑परं॑ प्रति 
सोल्लुण्ठपराचऐरे-- 


को वा तत्पतिभासिनमर्थमध्यक्षामिच्छस्तदेव 
तथा नेच्छेत्‌ ॥ ११ ॥ 


को वा छोकिकः परीक्षकोी बा। तेन बानेन प्रतिभासित्‌ 
शील॑ यस्य स यथोक्तस्तं प्रत्यक्षविषयमिच्छन्‌ विषयीधमंस्य 
विषये उपचारात्‌ तदेव ज्ञानमेव तथा प्रत्यक्षत्वेन नेच्छेत्‌। 
अपि त्विच्छेदेव । अन्यथा अप्रामाणिकत्वप्रसडुः स्यादित्यर्थः ॥ 
अन्नादाहरणमाह +- 


प्रदीपवादिति ॥ १२ ॥ 


इदमज तात्पयंम--ज्ञानं स्वावभासने स्वातिरिकस जाती- 





कल्पप्रधानानां. तेषां कर्मादीनामू । १ अन्तजल्पाकारतया । २ ज्ञान 
नमू । ३ ज्ञानस्थ ग्राहकशक्तिशीलत्वमर्थस्य  ज्षेयशक्तिशाल्त्वमू । 
४ मुख्यतयाथथः प्रत्यक्षरूपी नास्ति किन्तूतचारात्पत्यक्षव्यवहारत्तत्र निमितत 
विषयविषयिसल्रिपात: । ज्ञानघमे: प्रत्यक्षत्व॑ घटायर्थ उपचार:, मुख्याभावे- 
सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः श्रवतंत इति वचनात्‌ । ५ ययैव हि प्रदी- 
पस्य प्रकाशतां प्रत्यक्षतां वा बिना तत्रतिभासिनो5थंस्य प्रत्यक्षता न स्यात्‌ ॥ 
६ अथान्तरानपेक्षे-श्प्येतावति साध्य घटादिमिः सिद्धसाध्यता स्यात्‌ तदुक्क 
श्‌ 


१4 .परीक्षामुखम्‌ । 


यार्थान्तरांनपेक्ष प्रत्यक्षार्थंगणत्वे सति अद्वशनुयायिकरणत्वा- 
व्यदीपमासुराका रवत्‌ू ॥ अथ भवतु नामोक्तलक्ष णलक्षितं 
प्रमाणं, तथापि तत्प्रामाण्यं स्वतः परतो वा । न तावत्ध्वतः 
अविप्रतिपत्तिप्रसड़रातू । नापि परत:--अनवस्थाप्रसड्रगदिति 








सजातीयेति तस्मिन्नप्युच्यमाने पुरुषान्तरविज्ञानेन सिद्धासाध्यता स्यात्तन्निषे- 
धाथ स्वातिरिक्तप्रहणणं, तथापि पराथानुमवनेन सिद्धसाध्यता स्यादतस्तत्प- 
रिद्ारार्थ स्वाभासनअहर्ण साध्य॑ प्रति । १ करणत्वादित्येतावति साधने 
इट्प्टेन व्यभिचारोंइत उत्तमदृष्शनुयायीति, तथापि कुठारादिभिव्येमिचारोडइत 
उक्त गुणत्वे सत्तीति, तथापि सन्निकर्षण ब्यभिचारोइत उक्त श्रत्यक्षार्थति 
पुनरपि प्रकारान्तरेण व्यभिचारवारणायोच्यते करणत्वादिति साधने सति 
कुठारादिभिव्येमिचारस्तत्परिहारार्थ प्रत्यक्षाथेगुणत्वे सतीत्युच्यते, तावत्यु-- 
च्यमानेडट्ट्रेन  शाक्तिना व्यभिचारो5तस्तत्परिद्ारा्थमरष्टानुयायिकरणत्वा- 
दित्युच्यते, अस्मिन्नुच्यमानेषपि चश्षुरादिना व्यभिचारों इतस्तत्परिहाराथ 
प्रत्यक्षाथगुणत्वे सतीत्युच्यते । २ प्रदीपवदित्युक्ते प्रदीपस्य द्र॒व्यत्वेनागु- 
णत्वात्साधनविकलो5यं दृष्ठान्तोइत उक्त भासुराकारवबत्‌ । ३ प्रामाण्यं 
सस्‍्वतो$प्रामाण्य परत इति मीमांसकाः, अप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तु परत इति 
ताथागताः, उभयं स्वत इति सांख्याः. उभयमपरि परत इति नेयायिका:,. 
उभयमपरि कथबचित्स्वतः कथश्वित्परत इति स्याद्वादिनों जैना: । इत्येबं बहुवा- 
दिविध्रतिपत्त: संशयः स्यात्तनिराकरणाथे प्रामाण्य निरूपणीयमिति ॥ ४ प्रा- 
माण्य सर्वथा स्वतश्वदविध्रातपत्तिप्रसज़ो 5स्तु, तथा नास्ति । ५ जलज्ञानं प्रामाण्यं 
ज्ानपारनकियान्यथानुपपत्तेस्तह्म नुमानस्य॒प्रामाण्यं कुतो5न्यस्मादेवमनबस्था- 


प्रमेयरलमालासहितम्‌ । १९, 


मतठयमाशंक्प तन्निराकरणेन स्वमतमवस्यापयज्नाह-- 
तत्प्रापाण्य स्वतः परतथ्थात ॥ १३ | 


सोपस्काराणि हि वाक्यानि भवन्ति । तत इदं प्रतिप- 
सब्यं--अम्यासदश्ञायां स्वतोडनभ्यासदश्यायां च परत इति ॥ 
तने प्रागुक्रैकान्तद्धयनिरासः । नचानभ्यासदशायां परत: 
प्रामाण्येप्प्यनवस्था समाना, ज्ञानान्तरस्याभ्यरुतविषयस्य 
स्वतः प्रमाणभूतस्यथाज्रीकरणात्‌ ॥ अथवा प्रामाण्यमुत्पत्ता 
परत एवं, विशिष्टका रणप्रभवत्त्वाद्विशिश्काय स्थेति । विषय- 
परिच्छि्िलक्षणे प्रवृत्तिकक्षणे था स्वेक्ॉर्य अभ्यासेतरदशा- 
पेक्षया क्‍्वचित्स्वतः परतश्चेति निम्धीयते। ननृत्यत्तो विज्ञा- 
नकाश्णातिरिक्तकरणान्तरसब्यपेक्षत्वमखिद्धमू. प्रमाण्यस्य 
तदितेरस्येबाभावात्‌ । ग्ुणाख्यमस्तीति वाडुतन्नं, विधि- 








चमूरिका परत: प्रामाण्यवादं चंचमीति ॥ १ तस्य प्रमाणस्य ( ज्ञानस्य ) 
ग्रामाण्यामित्ति तत्पासाण्य प्रतिभातावेषयाब्यमिर्चारित्व सुनिश्वतासम्भववाघक- 
व्वामिति । उत्पत्तिन्षप्तिश्नेति द्वेघा । २ शब्देंन शब्दान्तरमेलनमुपस्कारस्तेन 
सहतानि सोपस्काराणि । ३ कारणेन । ४ जनानां समाना । ५ जलाज्ञान: 
निर्देतिलक्षण । ६ स्वस्य झानस्य का4 श्रामाण्यं तास्मिन्‌ । 

७ प्रामाण्यमुत्पत्ती परत एवं ज्ञानकारणातिरिक्तकारणान्तरसब्यपेक्षत्वा- 
त्मरदीपवदित्युच्यमाने मीमांसक: प्रह । ८ चक्ुरादिनेमेल्य । ९ यतो ज्ञाने- 
नैव पुरुषा अनभ्यस्तप्रमाणकार्येअपि प्रवतन्ते ततः ज्ञानातिरिक्तकारणान्तरसब्य- 
पेक्ष्लमसिद्धमिति । १० ज्ञानातिरिक्तकारणान्तरस्येव । ११ नयने गरणाः 





२० परोक्षामुखम्‌ । 


मुखेन कायमुंखेन वा गुणानामप्रतोते: ॥ नाप्यप्रामाण्यं स्व॒ठ 
एव, प्रामाण्यं तु परत एवेति विपयंथः शक्यते कल्य- 
यितुम॥ अन्वयव्यतिरेकांभ्यां. हि. त्रिरूपालिड्भादेव 
केबलात्‌ प्रामाण्यमुत्यथ्यमानं द्वष्टम। प्रत्यक्षांदिष्वपि तथेच 
प्रतिपत्तव्यं नानयथेति | तत एवा55पोक्तत्वगुणसद्धावेडयि 
न तत्कृतमागमस्य प्रामाण्यम्‌ । तज्ंहि गुणेम्यो दोषाणा- 
मभावस्तदभावाञ्य संशयचिपर्यासलक्षणाप्रामाण्यद्यासच्वेपपि 
प्रामाण्यमोत्लगिकमनपादितमांस्त पवेति । ततः स्थितं प्रामा- 
ण्यमुत्पत्ती न सामग्न्यन्तरसापेक्षमिति ॥ नोपि विषयपरिच्छि- 








सन्ति यथाथोपिलब्बेः प्रामाण्यान्यथानुपपत्तेरिति । १ प्रत्यश्लेण । २ अ- 
ज॒ुमानेन ।३ न खल॒ प्रत्यक्ष गुणान्प्रत्येतुं समथ तस्यातीन्द्रियार्थाप्रद्त्तन गुणा- 
नां तेन प्रतीतिः, विरोधात्‌ , नाप्यनुमा तस्य प्रतिबन्धवलेनोत्पत्यम्युपग- 
मात्‌, प्रनिबन्धबेन्द्रियगुण: सह लिझडस्य, स च॒ प्रत्यक्षेण ग्रह्मते- 
इनुमानन वा /न तावत्प्रत्यक्षेण तस्य तत्सम्बन्धग्रहणविरोधात्‌ , नाप्यनुमानेन 
तस्यावि गृहीतसम्बन्धालन्नप्रभवत्वात, तत्राप्यन्ञुमानान्तरेण तत्सम्वन्धप्रहण- 
उनवस्थाप्रसज्ञात्‌ । ४ यतः प्रत्यक्षानुमानादों स्वतः प्रामाण्यप्रतिपादनादिति । 
५ पक्षघमत्वसपक्षसत्वाबपक्षव्यावृत्तित्ततू ॥ ६ गुणनिरपेक्षात्‌ । 
ऊ इद जलमिति प्रत्यक्षज्ञाने तत्कारणादेव प्रामाण्यमुत्ययते इति प्रतिफत्तब्य 
न मिन्नकारणन । < आंगम । ६ स्वाभाविकभम्‌। १० अबा- 
घितमनिराकृतमिति । ११ विज्ञानकारणादव प्रामाण्यमुत्यय्ममांन प्रतिभासते 
यत:। १२ विज्ञानातिरिक्तकारणान्तरापेक्षम्‌ । १३ ज्ञप्तिपक्षाब्यम्‌ । 


प्रमेयरलमालासहितम । श्र 


सिलक्षणे स्वकार्य स्वग्॒हंणसापेक्षम । अगृहीतप्रामाण्यादेच 
शानाद्विषयपरिच्छित्तिछक्षणकायंदशं नात्‌ ॥ ननुँ न परिच्छिछ- 
त्तिप्तान्न॑ प्रमाणकार्य तस्य मिथ्याज्षानेदरपि सद्भधावात्‌ | परि- 
च्छित्षिविशेष॑ तु नाग्ृहीतप्रामाण्यं विज्ञानं जनयतीति ॥ तदपि 
बालविलसितम्‌ । नहि प्राम्राण्यश्रहणोत्तरकालमुत्पत््यवस्थातः 
परिच्छित्ते विशेषोष्यभासते 5ग्गहीतप्रामाण्यादपि विज्ञाना- 
ब्षिविशेषविषय परिच्छेदोपलब्धे: ॥ नलें परिच्छित्तिमात्रस्य 
शुक्तिकायां रजतज्ञने5पि सद्धावात्तस्थापि प्रमाणकार्यत्वप्रखडुः 
इति चेतू--भवेदव, यद्यर्थान्यथॉत्वप्रत्ययस्वहेतृत्थदोषज्ञना- 
भयां तन्नापोद्येत ॥ तस्माद्यश्न कारणदोषजञान वाधकप्रत्ययों 


९ ज्ञानकार्य । २ पूवमात्मनंव ज्ञानं ( कतूे ) प्रामाण्य गह्ातीत्ययम- 
मिप्रायोषस्य । ३ मीमांसकं प्रति नैयायिकः प्राह, प्रमाणका4 परिच्छि- 
त्तिमात्र वा परिच्छित्तिविशषों वेति पक्षद्वयमवलम्ब्य दृषयति । ४ पूर्व 
यज्जलादि वस्तु दृष्ट तद्विहययान्यत्सुवर्णादंक न दृश्यते इति निर्षशेषबिषय- 
णज्‌ 


च्ये 


परिच्छेदोपलब्धि; । नंयायिक३ प्राह । 


६ मीमांसकः प्राह । प्रथम स्वज्ञानं प्रमाणमेबात्पद्यत तस्माच्छुक्तिकायां' 
रजतज्ञानमपि प्रथम प्रमाणं भवेतू । ७ अथत्य रजतलक्षणस्यान्यथात्व नेद 
रजतं शुक्तिकेय नीलपृ्टत्रकोणददान।दित्यनन ज्ञानेन | ८ चक्षुरादिगतकाचका- 
मलादिदोषज्ञानेन । ९ न निराकियेत । १० वस्तुनि। ११ छाक्तिक्रेयमि- 


श्र परीक्षामुख प्‌ । 


था नोदेति, तन्न स्वत एव प्रामाण्यमिति ॥ न्खेबेमप्रामाण्ये- 
5प्यांशडुनीयं, तस्य विज्ञानकारणातिरिक्तदोषस्वभावसामश्री - 


सच्यपेक्षतयोत्पत्तेः निर्वृत्तिछ॒त्षणे च स्वकार्ये स्वग्नहणसापेश्- 
त्वात्‌ | तंद्धि यावन्न ज्ञातं न तावत्स्वधिषयात्पुरुषं निवर्तय- 
तीति ॥ तदेतत्सवंमनल्पतमोधिलसितम्‌ ॥ तथाहि--न ताव- 
त्पापाण्यस्योत्पक्तो सामग्र॑यन्तरापेक्षत्वरमसिद्धम्‌ | आध्नप्रणीत- 
त्वल्क्षणगुणसन्निधाने सत्येवाप्तप्रणीतवचनेषु प्रामाण्यद्शनात। 
यद्धावाभावाश्यां यस्योत्पत्यनुत्पत्ती तत्‌ तत्कारणकमिति छोके - 
एवि खुप्रसिद्धत्वात्‌ू ॥ यदुक्तम--“विधिमुखेन कार्यमुखेन वा 
शुणानामप्रतीतिरिति” तत्र तावदाप्तप्रणीतशब्दे न प्रतीतिगु- 
णानामित्ययुक्तमाप्तप्रणीतत््वहानिषप्रसड्रगत्‌ ॥ अंथ चछ्ुरादो 
गुणानामप्रतीतिरित्युच्यते तदप्ययुक्तम्‌ । नेम॑ल्यादिगुणाना- 


त्यादि वांधकज्ञनम्‌ । १ केवल विज्ञानकारणचक्षराद्रपेक्षयव प्रामाण्य परतः 
प्रतिपद्यते न तु गुणाय्रपेक्षया । उक्तञ्ब--स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति 
गम्यताम्‌ । नहि स्वतोड्सती शक्ति: कतुमन्येन पायते । २ उत्पत्यवस्था- 
यामिति शेष: । ३ अप्रामाण्यं स्वत इति नाशंकनीयमिति ॥ ४ यदि 
झुक्तिकायां रजतज्ञाने विज्ञानकारणातिरिक्तदोषायपेक्ष्यस्त् तबन्निद्गतिलक्षणे 
स्वग्रहणं कथमिति तन्रिरप्यति । ५७५ आत्मग्रहणमिति । ६ यदा 


शुक्तिकायां रजतज्ञानं। भवति तदा तन्रिशतिलक्षणेकार्य न रजतं किन्तु 
झुक्तिकेयमिति ज्ञप्तिपक्षेद््रामाण्ये परत एवति प्रदर्यते । ७  नेमेल्यादि- 
गुण। ८ यत्सदसदूभ्यां । ९ मीमांसकः प्राह । १० गुणानां 


प्रमेयरलमालासहितम । श्र 


मबलाबालादिभिरप्युपलब्घे: ॥ अथ नेमेल्यं स्वरूपमेव न गुणः 
तोहिं हेतोरविनाभाववेकल्यमपि स्वरूपविकलछतेव न दोष 
इति समानम्‌ ॥ अथ तद्रेकल्यमेव दोषः तहि लिडडरुप चक्षुरा- 
देवा तत्स्वरूपसाकल्यमेव गुण: कर्थ न भवेत्‌ ? आपघोक्ते- 
ब्पि शब्दे मोहाविलेक्षणस्थ दोषस्याभावमेव यथार्थशञानादि- 
लैंचक्षणगुणसद्भावमभ्युपगच्छन्नन्यत्न तथा नेचछतोति कथम- 
सुन्मत्त:; ? अथोक्तमेच--शब्दे गुणा: सनन्‍तोषपि न प्रामाण्यो- 
रपतौ व्याप्रियन्ते किन्तु दोषाभाव एवेति । सत्यमुक्त, किन्तु 
न युक्तमेतत्‌ । प्रतिश्ञामाओेण साध्यसिद्धेय्योगात्‌ | नहि गुणे- 
भ्यो दोषाणामभाव ध्त्यत्न किश्ििज्षिबन्धनमुत्पश्यामो5इन्यञ 
महामोहात्‌ । अथाजुमाने5दपि अिरूपलिड्डमात्रज़नितप्रामाण्यों- 
पलब्धिरेब तेंत्र हेतुरिति चेन्न । उक्तोत्तेस्‍त्वात्‌ । तत्रं हि 
प्रतीति: सवंथा नास्तीति वदति मीमांसकः । तस्मात्कुत्रचित्त्थल गुणाः 
सन्‍्तीतिदशयित्वाग्रेतन्मत खण्डयति ।/ १ गुणगुणिनोरभेदात्‌ । 
२ अतो दोषो5$पि न भिन्न । ३ यथा नमल्यादिगुणाभावे स्वतः 
प्रामाण्य॑. जैनानां समायाति तथा दोषाभावे स्वतो5यमार्ण्य 
मीमांसकानामापि स्यादिति समानम्‌ । ४  कारणस्य । 

७५ न केवलमपोरुषेये वद्‌ इत्यपि शब्दा्थ: । ६ आगमे | ७ आ- 
दिशब्देन रागद्वेषो गह्येते । ८ आदिशब्देन बेराग्यक्षमे गहोते। ५९ नेमे- 
ल्यादी । १० गुणसद्भावं । ११ काकुः। १२ पूर्वापरविरोधरहितत्वादय:। 
१३ महामोदहं वर्जयित्वा। १४ दोषाभावे । १५ कारणम्‌ । १६ तरह 
लिज्नस्य चक्षुरादेवा तत्स्वरूपसाकल्यमेव गुण इत्यादिप्रकारेण । १७ देती । 


श्छ परीक्षामुखम । 


त्ररूप्यमेच शुणो यथा तद्वेकल्यं दोष इति नासंमतो हेतुः 
अवि चाप्रामाण्येब्प्येवं वक्तुं शक्यत एवं । तत्न हि दोषेम्यो 
शुणानामभावस्तदभावाच्य प्रामाण्यासर्ते 5प्रामाण्यमोत्सर्गि- 
कमास्त इत्यप्रामाण्यं स्व॒तं एवेति तस्य मिन्नकारणप्रभवत्वव- 
णं॑नमुन्मत्तमाषितमेव स्यात्‌ू । किश्व गुणेमभ्यो दोषाणाम- 
भाव इत्यमिद्घता गुणेभ्यों गुणा एवेत्यभिहितं स्थात्‌ । 
भावान्तरर॑स्वभाचत्त्वादभावँेसय । ततो5पग्रामाण्या सत्त्व॑ प्रामा- 
ण्यमेवेति नेतावता परपक्षप्रतिक्षेप,, . अविरोधकर्त्वात्‌ : 
तथा अनु॒मानंतोषप गुणाः प्रतीयन्त एक, तथाहि-प्रामा- 
प्या चिह्नानका रणांतिरिक्तका रणप्रभवं, विज्ञानान्यत्ते सतते 
कारयत्त्वादप्रामाण्यवत्‌ । तथा प्रमाणप्रामाण्ये भिन्नकारण 
जन्ये, मिन्नकाय॑त्वात्‌ू, घटवस्त्रवदिति थे | ततः स्थितं प्रामा- 





१ अविनाभावषित्वम्‌ गुणस्तद्वेकल्थमेव दोष: । * कर्थ न सम्मतों हेतुः। 
३ एवं च सति प्रामाण्य परत एब जायते ग्ुणेभ्यो दोषाणामभाव इत्या- 
दिना । ४ प्रकारान्तरेण बदति । ५ त्वया मीमांसकेन । ६ भा- 
वान्तरस्वभावों हि. क्याचित्त व्यपेक्षया घटठाभावस्य कपाल्स्वभाववत्‌ । 
७ प्रध्वंसाभावस्य । < प्रत्यक्षप्रकारेणोक्तमनुमानतोइपि गुणा: प्रतीयन्ते 
न केवल प्रत्यक्षादित्यपि शब्दार्थ:। ९ कार्यत्वादित्युक्ते विज्ञानेन व्याभि- 
चारो यतस्तत्का4 परन्तु तन्न साध्यत्वं नास्त ततो हेतोः साध्यविरुद्धव्याप्तत्वा- 
दयभिचारित्वमतो विज्ञानान्यत्वेसतीत्युक्तमेच सति नित्यत्वादात्मना व्यभिचारा 
यतोइसो विज्ञानादन्यों भव॒ति कारणप्रभवो न भवति ततः सर्व साधनमिति । 


प्रमेघरलमालासहितम्‌ | रद 


ण्यमुत्पत्तो परापेक्षमिति । तंथा विषयपरिच्छितिलक्षणे वा 
स्उंकार्य स्वश्नदण नापेश्षत इति नेकान्तः क्‍्वच्चिदभ्यस्तविषय 
एव परानपेक्षत्वव्यवस्थनात्‌ । अनभ्यस्ते तु जलमरीचिका- 
साधारणप्रदेशे जलज्ञानं परापेभ्षमेच । सत्यमिदं जल, विशिष्ठा- 
कारधारित्वात्‌ घटवेटिकापेटकददुरारावसराज्ञगन्धवत्त्व ब्य, 
परिद्एजलवदित्यनुमानज्ञानादर्थ क्रियाशा न ध्य,.. स्वतःसिद्ध- 
प्रामाण्यात्पराचीनज्ञानंस्य यथार्थेत्व॑माकल्पमवकल्प्यंत एव ॥ 
यरद्प्यभिद्तितं प्राम्नाण्यश्रहणो त्तरकालमुः्पत््यवस्थातः परिच्छि- 
त्तेचिशिषों नावभासत इति। तत्र यद्यभ्यस्तविषये नावभा- 
सत इत्युच्यते तदा तदिप्येत एवं। तत्र प्रथममेव निःसंशय॑ 
विषयपरिच्छित्तिविशेषाभ्युपमात्‌ | अनभ्यस्तविषये तु तद्भ्रह 

णोत्तरकालमस्त्येच विषयावधारणस्वभावपरिच्छिंसिविशेषः । 
पूर्व प्रमाणाप्रमाणसाधारण्या एव परिच्छित्तेरुप्पत्तेत। नंनु 





१ अनुमानापेक्षम्‌ । २ यथोत्पत्तावनुमानमस्य परानपेक्षत्त॑ न घटते । 
३ ग्रमाणकार्थ । ४ समर्थनात्‌ । ५ अनुमानादि 4 ६ स्नानपानादि । 
७ पृवजलज्ञानस्थ । ८ परमार्थत्वं। ९ कल्पफ्यन्तम्‌। १० निश्चीयते । 
११५ त्वया मीमांसकेन । १२ विकल्पद्वय कृत्वोच्यत । १३ अनुमानसापेक्ष 
परिच्छित्तिविशेषर: । १४ मयापि तदिष्यते यदतीतानागतवतंमानेषु त्रिषु कालेघु 
दूपण नास्तीत्यथें:। १५ प्रमाणप्रहण। १६ सप्तम्यर्थडकऋम्कबातु/भरित्यादिना 
द्वितीया । अन्धकूयवद्यथान्धकूपे जल॑ नास्‍्तीति क्िनित॑ बर्तते तंदाशत्यैक्षतिपाद- 
यति यदन्बकूत्र जर्ूं नास्तीति । १७ नियमेन| सह्यमेंव जलमित्याद्पिशिच्छि- 
तिविशेष: ।.._ १८ अनम्थस्तविषय एवं।..., १९ अमांसकरः आह: । 


रद परीक्ष/मुखम्‌ 


आमाण्यपरिच्छिस्योरभेदात्कर्थ पीर्वाप्यमिति ? नेचम्‌ । नहि 
सर्वांइपि परिच्छित्तिः प्रामाण्यात्मिका, प्रामाण्यं तु परिच्छि- 
क््यात्मकमेवेति न दो प । यदप्युक्तम-बाधक का रणदोषज्ञानाभ्यां 
प्रॉमाण्यमपोद्यत॑ इति-तदपि फल्गुमाषितमेव । अप्रामाण्येदपि 
तथा वक्त शक्पत्वात्‌ । तथाहि--प्रथममप्रमाणमेव ज्ञानमुत्पग्यते 
पश्चादबा धबोधगुणकज्षानो त्तरकालं तदपोद्यत इति। तस्मात्पा- 
माण्यमप्रामाण्यं बा स्वकार्य क्वबिदम्यासनभ्यासापेक्षया 
स्वतः परतश्चेति निर्णतव्यमिति ॥ 


देवस्य सम्मतमपास्तसमस्तदोष॑ 
वीक्ष्य प्रपश्षरुचिरं रचितं समस्य। 
माणिक्सनन्दिविभुना शिशुबोधहेतो- 
मानस्वरूपमध&ुना स्फुटमभ्यघायि ॥ १॥ 


इति परोक्षामुखलघुतृत्तो प्रमाणस्य स्वरूपोरददेशः ॥ १॥ 





१ इति न विरशेध:। २ ज्ञानवरणादि वाधरक्क, काचकामलादिदोषः, बाधक 
च कारणदोषज्ञानश्व॒ताभ्यामू । ३ परिच्छित्यात्समम्‌ । ४ निरा- 
कियते । ५ स्वतो बुद्धों इन्यतों यीोगो ज्प्युलत्योद्दय स्वतः ।. प्रामाण्यं 
परतेडन्यच्, जैमिनि: कपिलो यथा । ६ अदस्तु विप्रकृष्ट दूरतरं तेन, 


प्रमेयरक्‍्लमालासहितम्‌ । घर 


अथ प्रमाणस्वरूपविप्रतिपक्ति निरस्येदानी संख्याविप्र ति- 
पत्ति प्रतित्तिपन्सकलप्रमाणभेद्सन्दर्भसंग्रहपरं प्रमाणेयसा- 
प्रतिपादक्क वक्यमाह-- 


तद्देघेति ॥ १ ॥ 


तच्छब्देन प्रमाणं परासश्यते। तत्प्रमाणं स्वरूपेणावगरतं 
द्वेधा द्विप्रकारमेवं। सकलप्रमाणमेदरॉनामंत्रेवान्तरभार्वात्‌ ॥ 
तद्वित्वमध्यक्षानुमानप्रकारेणापि सम्भवतीति तदाशड्रानिरा- 
करणाथ सकलप्रमाणभे रसंग्रहशालिनीं रंख्यां प्रब्यक्तो क रो ति- 


८ 5 6 


प्रत्यज्ेतर भेदादिति ॥॥ २ ॥ 
प्रत्यक्ष वक््यमाणलश्वणं, इतरत्परोध्षं, ताभ्यां भेदात्यमाण- 


अनन्तवीयंण मया। १ परस्परापेक्षाणां पदानां निरपेक्षसमुदायों वाक्यम्‌ । 
२ तच्छब्दन व्याप्तिप्रत्यासत्त्यों: प्रत्यासत्ति: गरीयसीति न्‍्यायमाश्रित्य प्रामाण्य 
न परिग्ह्यते5पि तु गोणमुख्ययोमुख्य कायः सम्प्रत्यय इति प्रध्नाणमेव परा- 
सश्यते, यतः प्रमाणस्य मुख्यत्व॑ प्रकृतप्रमेयत्वात्‌ प्रामाण्यस्य गौणत्वमानुष- 
द्विकप्रमेयत्वादिति । ३ सकल निर्धारणमेवेति न्‍्यायादेवकार: । ४ अनु- 
मानादीनाम्‌। ५ द्वित्वसंख्यथायाम्‌ू । ६ व्यक्तिभेदे लक्षणेकत्वमन्तर्भाव: । 
७ अक्षमात्मानंप्रत्याश्रितं प्रत्यक्षमेति मुख्यप्रत्यमक्षमक्ष॑ प्रत्ति 
बत॑ते इति प्रत्यक्ष सांव्यवहारिकप्रत्यक्षमू । < अध्ष्णोति व्याप्नोति 
तानतान्‌.._ गुणपयायानित्यक्ष आत्मा तस्मात्पराद्तत्त परोक्षमथवा परेरिन्द्रि- 


श्८ परीक्षामुखम्‌ । 


स्पेति शेष: । न हि परपरिकल्पितेकंद्धिजिवतुःपश्चपट्प्रमाण- 
संख्यानियमे निखिलप्रमाणभेदानामन्तभावयिभावना शक्या 
कतुंम । तथाहि-प्रत्यक्षेकप्रमाणवादिनश्थार्धाकस्थ नाध्यध्ते 
लेडिकस्यान्त्मांच युक्तः तस्य तद्विलक्षणत्वात्‌ , सामग्रीस्वरू- 
पमेदात्‌॥ अंथ नाप्रत्यक्ष॑ प्रमार्णमस्ति विसंवादल॑म्मवात्‌। 
निश्चितांविनाभावालिड्डेलिट्विनि शञानमनुमानमित्यातुमानिक- 
शासनं,तत्न च स्वभावलि छुस्य बहुलन्मयंथा5पि भावो टदृवश्यते । 
तथाहि कषायरसोपेतानामामलरूकानामेतदेशका लस म्बधिनां द- 
शंन5पि देशान्तरे कालान्तरे द्रव्थान्तरसम्बन्धे चान्यथा5पि 
दर्शनात्स्वमाचहेतुब्यंभिच।येच लताचूतवल्लताशिशपादिस- 





ऊ, 


याभिख्च्यते सिंच्यत 5भिवद्धत इति परोक्षम्‌ । १जे षटप्रमाणानि, 
द्व्‌ 


मे 
चत्वारि नन्‍्यायवादिनः । सांख्यस्य त्रींण वाच्यानि द्वे वेशाषिऋबोद्धया: ।१। 
२ चावाकसोगतवैशेषिकसांख्यनेयायिकप्राभाकरभाह्। । ३ लिज्ञाज्जा- 
तस्यानुमानस्य । ४ प्रत्यक्षज्ञानावेलक्षणत्वात्‌ ॥। ५ चार्बाकः प्राह।+ 
६ इत्यत्र चांवर्किन साध्यसाधनभावः स्वीकृतोष्नुमानन तथापि नाही- 
करोति ।. ७ व्यभिचारसम्भवादथ्थकियकारित्वासम्भवादिति ॥ ८ रूव- 
भावकार्यनुपलब्धघिभेदातू। ५ सोगतामिमतस्य। १० साध्य पिनाऊपि। 
११ सद्भावः । १२ स्वभावहतोव्यमिचारित्व॑ दशयति । १३ डुग्घा- 
दिव्रव्यसिंचने । १४ मधुरसोपेतत्वेनाइपि +॥ १० इदूं फू कषायरसो- 
पेतमामलूकफलत्वात्परिद्शमलक्रफलवत्‌ , इत्यत्र मधुरसोपेतामलकफलेन 
व्यभिचारः:। १६ कृक्षे।ड्यं चूतत्वादित्यत्र देशान्तरे सम्भवलताचूतेन व्य- 
भिचार: । १७ वृक्षो5य शिश्पात्वादित्यत्र देशान्तरसम्भवाशेशपालतया 





प्रमेयरल्ममालासहितम्‌ । र्‌९, 


स्मावनाजव । तथां कार्यलिड्रमपि गोपॉल्घटिकादो छूमस्य 
शक्रसूध्नि चान्यंथाउपि भावात्पावकव्यभिचायेव । संतः प्रत्य- 
क्षमेवेक॑ प्रमाणमस्येबाविसंबादकत्वादिति ! तदेतद्वालविलसि- 
तमिवाभा त्युपपक्षिशन्यत्वात्‌ । तथाहि--किमप्रत्य क्षस्योंत्पा- 
दककारणाभावादालम्वना मावादां प्रामाण्यं निषिध्यते ? हंत् 
न तावत्प्राक्तनः पक्ष: । तद॒त्पादकस्य खुनिश्चितान्यथानुपप- 
तक्तिनिधतनिश्चयलक्षणस्थ साधनस्य सद्भावत्‌ । नो खल्वर्ष्यु- 
दोचीनः पक्षः | -तदाल्म्बनस्थ पावकादेः सकलचिचारचतुर- 
चेतसि सवंदा प्रतीयमानत्त्वात्‌ू । यदपि स्वभावहेतोद्य॑मरि- 
चारससम्मावनमुक्तम्‌ । तदप्यचुचितमेव--स्वभावमात्रस्यादे- 
त॒त्वात्‌ | व्याप्यरूपस्येव स्वभावस्य व्यापकरम्प्रति गमकत्वा- 
भ्युपगमात्‌ | न च व्याप्यस्थ व्यापकव्यभिचा रित्व॑ व्याप्यस्‍्व 
विरोधप्रसड्रातू ॥ किश्वेब-वादिनो नाध्यक्ष प्रमाणं॑ व्यच- 
तिए्तते | तत्राप्यसंवादस्थागोणत्त्वस्थ न प्रामाण्याविना- 





व्याभचारोषइ्त: स्वभावहतुव्यभिचारी । १ कायहेतोव्याभिचारंत्व दशश- 
यति। २ इन्द्रजालघटिकादी । ३ वामल्रशिरास । ४ अगिनि- 
विनापि ।_ “ स्वभावकायहेत्वारविनाभावित्वाभावात्तदुद्भूतानुमानस्य प्र: 
माणत्वं न घटते यत:।._- ६ उत्पादककार"णत्वालम्बनयोमेध्ये ।+ ७ सा- 
ध्यमन्तरेण साधनानुपपत्ति३ । ८ द्वितीय; पक्ष: । ९ अप्रत्यक्षा- 
लम्बनस्य ॥ १० शिंशपात्वस्य । ११ बृक्षत्वं प्रति । १२ अनुमानप्रमाण- 
कदिनिस्तव स्वभावहेतुग्येभिचारीति वादिन: । १३ प्रत्यक्षेषपि । १४ प्रत्यक्ष 
प्रमाणमविसम्वादकत्वादगौणत्वाचेस्यनुमानेन | १५ मुख्यत्वस्य । १६ प्रत्य- 


३० परीक्षामुखम । 


भारवित्वेन निश्चेतुमशकपत््वात्‌ । यश्व कार्यहेतोरप्यन्यथापि 
खसंम्भावनं तदप्यशिक्षितलक्तितं खुविवेचितेस्थ कार्यस्य कार- 
णाव्यभिचारित्वात्‌ । याद्ृशों हि धूमी ज्वलनकारय भूधरनि- 
तम्बादाबतिबदलघवलतया प्रसपन्नुपलभ्यते, न ताद्शो गो* 
पालघटिकादाबिति ॥ यदप्युक्तम्‌ “शक्रमूर्धनि धूमस्थान्य- 
थापि भाव इति” तन्न किमय॑ शक्रमूद्ों अश्विस्वभावो5न्यथो 
वा ? यद्यक्‍िस्वभावस्तदाशिरेवेति कथं तदु्ूँतधूमस्थान्यथा- 
भावः शक्‍पते कल्पयितुम्‌ ।अथानप्निस्वमावस्तदा तदुर्क्चचो धूम 
पव न भवतीति कथं तसयें तर्शभिचारित्वथमिति । तथाचो- 
कतम--अशभिस्वभावः शक्रस्य मूद्धां चेदशिरेव सः | अथान- 
प्रिस्वभावो लो धूमस्ततन्र कथ्थं भवेदिति ॥ १॥ किश्व प्रत्यक्ष 
प्रभाणमिति कथमयं पंर प्रतिपादयेत्‌ । परस्य प्रत्यक्षेण ग्रही- 
तुमशक्यत्वाल्‌। व्यादरादिकायंप्रदर्शनांस प्रतिपादयेदिति चे- 
दायात॑ तहिं कार्यात्करणानुमानम्‌ । अथ लोकव्यवहारपेक्षये- 





क्षप्रामाण्येडप्रवतमानप्रत्यक्षेण निश्चठुमशक्यस्य ।+ १ आग्नि विनाधि । 
२ सुनिध्वतस्य ।+ ३ अनग्निस्वभावो वा । ४ अग्निस्वभाववामलू- 


रोत्पन्रधूमस्य । ५ अग्निव्यभिचारिघम्‌। ६ वामछरोत्पन्न:। ७ धूमस्य । 
८ अग्निव्यभिचारित्वम्‌ू। ९ चार्वाक:। १० शिष्यम्‌। ११ आत्मन: 
( शिष्यस्‍्य ) १२ प्रत्यक्षेण शरीरस्थैव ग्रहणादात्मनः शरीरादमिन्नत्वात्श - 
रीरेणात्मनोडपि प्रहणमिति चेन्न शरीरप्रत्यक्षेइपि बुद्धिविकल्पे संशयात्ततः 
शरौरमात्रं दृष्ठा पण्डितो5थ मूर्खों वेति निश्चयो न भवत्यन्यथा पर॑क्षामन्तरे- 
णापि ठत््य सन्‍्मानावमानयोः प्रसज्ञात्‌। १३ वचनचातुयादि । १४ बुभुत्सुम्‌। 


प्रमेयरलमालासद्ितम्‌ । १ 


प्यत एवानुमानमपि, परलोकादात्रेवानभ्युपगमात्त दभावा- 
दिति। कर्थ तदभावोष्जुपरूब्धेरिति चेत--तदाष्नुपलब्धि: 
लिज्जनितमनुमानमपरमापतितमिति । धत्यज्षप्रामाण्यमपि 
स्वभावहेतुजाताजुमितिमन्तरेण नोपपत्तिमियर्तीति प्रागेवोक्त- 
मित्युपरम्यते ॥ यद॒प्युक्त घर्मकीतिना-प्रमाणेतरखामॉन्य- 
स्थितेरन्येधियो गँतेः । प्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाश्व कर्स्य॑- 
चिदिति ॥ २ ५ तंतः प्रत्यक्षमन्रुमानभिति प्रमाणद्ययमेचेति 
सौगतः | सोईपि न युक्तवादी । स्पतेरविसंवादिन्यास्त॒ती- 
याया: प्रमाणभूताया: सद्भाबात्‌। तल च तस्या विसंवादाद- 
प्रामाण्यम्‌ | दत्तअंहादिविलोपापत्ते:। अथाजुभूयमान स्य विष- 


१ तूष्णी स्‍्थीयते । २ बौद्धन प्रमाणविनिश्चेय । . ३ अन 








विसंवादितल्वविसम्वादित्वस्वभावालैज्ञद्वय॑. विना प्रमाणसामान्याप्रमाण- 
सामान्यद्र्य न व्यवतिष्ठते, व्याहारादिकायंमन्तरेणान्यवियों गतिः (पटुबुद्धि- 
निश्चयों ) न भवति तथानुपलब्धिलिब्नमन्तरेण परलोकादेः प्रतिषबधो न घटत 
इत्यनुपपद्ममानप्रमाणेतरसामान्यस्थित्यन्यधीगतिपरलेकप्रत्तिषेषसाघकल्वभ!वा- 
दिलिज्ञत्रय॑ प्रमाणान्तरस्यानुमानस्य समीचीनभाव॑ साधयतीति सर्चो- 
इुपि कारिकार्थ' । ४ अप्रमाण । ५ शिष्य । है +ह ही 
व्योहारांद: ।.. ७ ज्ञानातू । « परलोकादेः : ९ चावाक प्रमा- 
णान्तरापादन यतः। १० सौग्तोइपि न यथार्थवादी । ११ यस्य इस्ते 
मया तद्धन दत्त सोइमुक इति तन्मे स्वघनामेयन्मात्रमित्यादेलक्षणस्मरणानु- 
त्पादस्तदभाव/च्च स॒एवार्य॑ धनहंतत्यवमादिरूपप्रत्यभिज्ञनाभावादहमस्माच- 
घनमुपाददे$सी वा मदीयधनहती मवतीति तत्र स्वधन प्रार्थये | १३ ज्ञायमा- 


देर परिक्षामुखम । 


यस्याभमावात्‌ स्मतेरप्रामाण्यं, न, तथापि अनुभूतेनार्थेत सावछ- 
स्बनत्वोपपत्तं। | अन्य॑था प्रत्यक्षस्याप्यनुभूतार्थ विषयेत्वाद्प्रा- 
माण्यमनिवार्य स्थात्‌ । स्वविषयावभासने स्मरणे5प्प्यवशिष्ट- 
मिति | किश्व स्छतेरप्रामाण्येपनुमानवातांपि दुलभा । त्या- 
व्याप्तेरवर्षयीकरणें तदुत्थीनायोगादिति ॥ तत इदं वक्तव्यम्‌-- 
“स्म्ृतिः प्रमाणम्‌, अच्ुमानप्रामाण्यान्यथानुपपत्तेरिति” सैच 
प्रत्यक्षानुमानस्वरूपतया प्रमाणस्य हित्वसंख्यानियम॑ चिघट- 
यतीति कि नश्विन्‍्तया । तथा प्रत्यभिनज्ञानमपि सोगतीयप्र- 
माणसंख्यां विधटयत्येव | तस्यापि प्रत्यक्षानुमानयोंरनन्तर्भा- 
चात्‌ | ननुं तदिति स्मरणमिदमिति प्रत्यक्षमिति ज्ञानद्वयमेच, 
न तोभ्यां विभिन्‍न प्रत्यभिन्नानाख्यं बय॑ प्रतिपय्यमानं प्रमाणा- 
न्तरमुपलमभामहे | कथं तन प्रमाणसंख्याविधटनमिति तद्प्य 





नस्य पदाथस्य । ॥ बांद्धं प्रति जैनः प्राहति चेन्न ॥। ९२ अनुभूय- 
मानविषयाभावडपि । ३ उरक्तावपर्ययाथमन्यथा अब्दोबनुभूततार्थेन स्खतः 
साबलम्बनत्वेषपि तदप्रमाण्ये । ४ भिन्नक्रार कथं ग्राह्ममति चद्ठाह्मतां 
बिदु: । हेतुल्मेव युक्तज्ञास्तदाकारापैणक्षमम्‌ । १ ॥ इत्यनेन सागतानामपि 
प्रत्यक्षस्याताताथवेषयत्वात्तस्यप्यप्रामाण्यम्‌ स्याद्थवानुभूता्थविषयमात्रेण 
स्मतरप्रामाण्येषइनुमानेनाधिगतऊमी यत्यत्यक्ष तदप्यप्रमाणं स्यादनुभूतार्थ- 
विषयत्वाविशेषादेति । * स्मृत्या । ६ साध्यसाधनसम्बन्धस्य । ७ अ- 
स्मरणे । ८ अनुमानप्रमाण्याभावादिति । ३ स्मृतिप्रकारण ॥ 
१० वोद्ध: प्राह भो जेन । ११ स्मरणप्रत्यक्ष/म्याम्‌। १ प्रत्यमिज्ञा- 
नेन । १३ जैनः प्राह भो वोद्ध । त्वदुक्तमयुक्तमेब ततः सख्यां विघ- 


प्रमेयरलमालासहितम्‌ । डे३ 


घटितमेव, यतः स्मरणप्रत्यक्षाम्यां प्रत्यभिज्ञानविषयस्याथंस्थ 
गहीतुमशक्यत्वात्‌ | पूर्वोत्तरविवतं वत्यंक॒द्॒व्यं हि प्रत्यभिजशावि- 
बयः | न च तत्स्मरणेनोपलमभ्य (क्ष्य)ते तस्यानुभूतविषयत्वात्‌ । 
नापि प्रत्यक्षेण तस्य वत्त मानंविवर्तवर्तित्वात्‌। यद्ृप्युक्तमू-- 
#ताम्यां भिन्नमन्यत्‌ ज्ञानं नास्वीति ।” तदष्ययुक्तमभेदपरोमन- 
शंरूपतया मिन्‍नस्पेचावमासनात्‌। न तयारन्यतरस्य बा5सेद- 
प्रशमशकत्वमस्ति विभिन्नविषयत्वात्‌)। न खतंत्प्रत्यक्षेपन्तर्स- 
धत्यजुमाने वा तैयोः पुरोपवस्थितार्थविषयत्वेनाविनाभूतलिड- 
सम्माविताथंबिषयंत्वेन चर पूर्वापरविकारव्याप्येकत्वाविषय- 
त्वातू। नापि स्मरणे, तेनापि तदेकत्वंस्थाविषयोकरणात्‌ ॥ 
अथ संस्कारस्मरणसहकूतमिन्द्रियमेव प्रत्यभिज्ञांनं जनयती- 
'तिंद्रयजं चाध्यक्षमेवेति न प्रमाणान्तरमित्यपरः ! सो5प्यति 


ट्यत्येब । १ को प्रत्यभिज्ञानस्य विषय इति भनसे कृत्वा तमेवाह । 
२ पर्याय । ३ सम्बद्ध वर्तमान शह्यते चक्षरादिनामुना प्रमाणेन तस्य 
जतमानविषयत्वसमथनादिति । ४ स्मरणप्रत्यक्षाभ्याम्‌ू ।_ ५ पूर्बोत्तरवि- 


बत्तंत्॒त्येकद्व्यपरामर्शों 5भेदपरामशी : । ६ स्मरणप्रत्यक्षयो: । ७ प्र- 
त्यभिज्ञानम्‌ ।  <« प्रत्यक्षानुमानयोः । ९ प्रत्यक्षस्य विषयः प्रदार्शत: । 
१० अनुमानस्य विषयः अ्रदर्शित। । ११ पूवापरविक्रारव्याप्येकत्वस्य । 


१२ योगः प्राइ । १३ प्रत्यक्षविशषों धारणाज्ञानं संस्कार:। स्वाश्रयस्य 
.प्रागुदभूतावस्थासमानावस्थान्तरापदकी इतोन्द्रियो धर्मों वा संस्कार: | 
हा 


शेड फ्रीक्षामुखम । 


थालिदा एवं | स्वधिषयाभिमुख्येन प्रवत्तमानस्येन्द्रियस्य सह- 
कारिशतसमव घानेषपि. बिषयान्तरघ्रवृतक्तिलक्षणातिशयायो- 
गात्‌ । विषयान्तरं चातीतसास्प्रतिकावस्थाव्याप्येकद्रब्यमि- 
रिद्रयाणा रूपादिगोचरचारित्वेन चरित।थंत्वाध्य ॥ नाप्यहु४- 
ध्वहकारिसव्यपेक्षमिन्द्रियमेकत्वचिषयं । उक्तरोषादेव ॥ किश्ञा- 
इृश्खंस्कारादिसव्यपेक्षादेधात्मनस्तद्विज्ञानमितिकिन्न केंट्प्यते? 
द्ृश्यते हि. स्वैप्नसारस्वंतचाणडालिकादिविद्यासंस्क्रतादा- 
त्मनो विशिश्शानोत्पत्तिरिति ॥ ननन्‍्वञ्नादिसंस्क्तमपि चश्ठुः 
खसातिशयमुपलम्यत इति चेन्न, तरय स्वर्थानतिक्रमेणेवा- 
विशयोपलब्घेन॑ विषयान्तेंरप्रहणलतच्तणातिशयस्य । सैथाचो- 
कम्‌-येत्राध्प्पतिदयो द्वष्टः स स्वॉर्थानतिलंघनांत्‌ । दूरखू- 





३ भो यौग प्र॒त्यक्षबिषयं ब्रृषे तदयुक्त किंच विषयान्तरमप्यस्तीत्यनूथ प्रति- 
प्रदयति । २ विषयवृत्तिविन । ३ संनिधाने्डप |. ४ फ्रृत्तथत्वातू । 
७ पुण्यपापलक्षण । मतान्तर विधिनिषेघजन्यत्वे सत्यतीद्रियत्वमित्युक्तम्‌ । 
६ एकत्वग्राहकत्वमात्मनः कल्पनीये नत्विन्द्रियय्य । ७ त्वया यौगेन ॥ 
८ अतीतानागत॒वतेमानलाभालाभादिज्ञापिका स्वप्रविद्या । ५ असाधारणवादित्व- 
कवित्वादिविज्ञापनी सारस्वतविद्या । १० नश्मुप्य्यादिसूचिका चाण्डालिका 
विद्या, मन्त्रावेशेष: । १) न केवलमात्मा । १२ चक्षुषोे । १३ सान्नहि- 
तवतेमानरूपानतिक्रममेव । १४ रसादि । १० उपलछाब्यि। १६ भट्टेन 
मीमांसकल्छोकवार्तिके । १७ गृद्धवराहादिनेत्रादी, यतो चक्षुःप्रावल्थ 
गुद्धस्य, भ्रोतृआवल्य॑ वराहस्य । १८ स्वविषयानतिघइनादेवातिशयो 


प्रमेयरलमालासहितम्‌ । ड््ण 


क््मादिद्दशे स्यान्न रूपे श्रोत्रव॒त्तित इति ॥३॥ मन्बस्य 
वातिकस्य सर्वक्षप्रतिषेधपैरत्वाद्िषमो द्ृष्टान्त इतिचेन्न-६- 
न्द्रियाणां विषयान्तरप्रवृत्तावतिशयाभावमाते साद्ृश्याव्‌ 
टृष्टान्तत्वोपपक्षेः । न हि सर्चो द्वष्टान्तथर्मों दार्शन्तिके भवि- 
त॒महंति। अन्यथा द्वश्ाान्त एच न स्थादिति । ततः स्थित 
प्रत्यक्षानुमानाभ्यामर्थान्तरं प्रत्यभिज्ञानं सामग्रीस्वरूपभेदा- 
दिति | न खेतदंप्रमाणं तंतोडथ्थें परिच्छियें प्रवर्समीनस्यार्थ- 
क्रियायामविसम्वादात्‌ प्रत्यक्षयदिति। नवेकत्वापलापे बन्धमो- 
क्षादिव्यवस्थानुमानव्यवस्था वा । एकत्वाभावे बद्धस्येव 
मोक्षादेशहीतसम्बन्धस्येच लिडुस्यादर्शनादसुमानस्य च व्य- 
इृश्णे नाविषये । १ योगो जैन पश्राह । २ उक्तालुक्तदुरुक्तब्यतिक्तारि 
वात्तिकम्‌ । उक्तानुक्तदुरुकानां, चिन्ता यत्र प्रवतंते ।॥ ते प्रन्थ॑ बार्तिकम 
ग्राहुवा्तिकज्ञा मनीषण: । १) छोकवार्तिके वार्तेकस्येत्यनेन प्रकारेण लक्षण- 
मुक्तम-सूत्राणामनुपपत्तिचोदना तत्परिद्दारों विशेषाभिधानश्थध । शेन 
त्वन्न स्वेज्निराकरणमू_ । ४ पूर्वोत्तरविवत्तकत्व॑प्रत्यक्षानुमानयोरवि 
घयो यतः । ५ प्रत्यमिज्लानमग्रमाण रजतज्ञानवदिति चेन्न । ६ प्र- 
तिभिज्ञानातू। ७ ज्ञात्वा। ८ पुरुषस्य | «* यो यत्रैव, स तत्नैब, यों 
यदेव स तदैव सः । न देशकालयोव्याप्ति भावानामिह दहृह्यते | २५ 
इत्येकत्वापलापो वौद्धानां पूर्वोत्तरविवतंदृत्येकद्रव्यस्यापन्हवे सति क्षणिकत्वा- 
ज्रीक्रियमाणे च सति। १० गृदह्दतसम्बन्धस्यादर्शन भवत्येकत्वापलापे सति । 
११ मद्दानसेडप्रिधुमयोगंद्रीतसम्बन्धस्य धूमलक्षणस्य लिड्लस्यादर्शनादिति । 


है 27] परीक्षामुखम्‌ । 


चस्थायोगादिति । नवास्य विषये बाधकप्रमाणसद्धावाद- 
प्रामाण्यं तद्विषये पत्यक्षस्य लेड्डिकस्य चाप्रवृत्तेः। प्रत्रत्तो 
वा पभत्युत साधकत्वमेव न बाधकत्वमित्यलमतिप्रसंगेन । 
तथी सौगतस्य प्रमाणसडुधाविरोधिविष्वस्तबा्ध तंकांख्य- 
मुपढीकत एबं। नचेतत्पत्यक्षेषन्तभंवति । साध्यसाधनयो- 
व्योप्यव्यापकावस्थ साकंल्येन प्रत्यक्षाविषयत्वात्‌। न दि 
तदियतों व्यापारान्कतुं शक्रोति, अविवारकंत्वात्‌ सन्निह्ि- 
त॑बिषयत्त्वाध्य । नाप्थनुमांने, तस्यापि देशादिविषयविशिष्ट- 
सवेन व्याप्त्यविषयत्त्तात्‌। तद्विषयत्वे वा प्रकृताचुमानान्तर- 
विकल्पद्दयानतिक्रमात्‌ ते प्रकतानुमानेन व्यपिप्रतिपत्ता- 
वितरेतराश्रयत्त्वप्रसडूु४ । व्यापतों हि प्रतिपन्नायामनुमानमा- 
त्माोनमासादयति, तदात्मछासे च व्याप्तिप्रतिपत्तिरिति, 


पी भिक 


१ प्रत्यभिज्ञास्य । २ स्मृतिप्रत्यभिज्ञानप्रकारेण । ३ तीयेते संशय- 
विपय॑यावनेनेति । ४ यावती शिंशपा सा वृधक्षस्वभावा वृज्षत्वाभावे तदभावा- 
दिति तर्कस्थैव विषयत्वात्‌ । ५ देशान्तरकालान्तरसाकल्येन ॥ 
६ यावान्‌ कश्विद्घूमः सः सर्वोष्धप्यप्तिजन्मानमिजन्यो वा न भवर्तीयतों 


ब्यापारान्‌ । ७ निर्विकल्पकत्वात्‌ । ८ सम्बन्धविषयत्वात । 
० नाप्यनुमनिषन्तभाव इति सम्बन्ध: । १० प्रकृतानुमानालु- 
मानान्तरयोम॑ध्ये । ११ अनियतदिग्देशकालादिविधया व्याप्तिः । 


१२ गरद्दीतायां. सत्याँ । १३ अलुमानस्वरूपम्‌ ॥ 


प्रमेयरलमालासहितम । इज 


अनुमानान्तरेणाविनाभांवप्रतिपत्तावनवस्था चेसूरी. परपक्षं- 
चमूं चरश्चमीतीति नासुमानगम्या व्याप्तिः। नापि सांख्यावि- 
परिकल्पितैरागमोपमे।नार्थापरच्य मावें: साकल्येनाघिनाभाबाच- 
गतिः तेषा समयसंग्रुहीतसाद्वश्यानन्यथाभूताभावषविषयस्त्ेन 
व्याप्त्यविषयस्वात्‌ परेस्तथाउनभ्युपगमाल्य । अथ पत्यक्षपृष्ठ- 
भाविविकल्पात्‌ सार्ककल्येन सलाध्यसाधनमावप्रतिपत्तेन प्रमा- 
णान्तरं तद्थे झ॒म्यमित्यपरः, सोष्पि न युक्तवादी-विकरूप- 
स्याध्यक्षगद्दी तंघिषयरय तदग्रहीतविषयस्य वा तद्यवस्थोप- 
कत्वम्‌? आये पक्षे दशनंस्येब तदनन्तरभाविनिर्णयर4पि 
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१ व्याप्तिरस्त्यनुमानान्यथानुपपत्तेरित्यनुमानान्तरासकृतानुमाने व्याप्तिसद्धावः 
स्यातह्न्रानुमानान्तरे ग्यापिरस्तीत्यनुमानान्तरात्स्यात्ताश्मिन्नप्यपरादित्यन- 
बस्था । > व्याप्तिप्रतिपत्तोी । ३ व्याप्रा। ४ सौगतपक्षसनाम्‌ ॥। ५ 
चमु अदनेडतिशयेन भक्षयतीति चश्बयमीति । ६ अक्षपादप्राभाकरजमनी- 
येः। ७ प्रसिद्धसाधम्योत्साध्यसाधनमुपमानमुक्तश्च, उपमान प्रासिद्धाथसाथ- 
म्यात्साध्यसाधनमिति । < प्रमाणषट्कचिज्ञाता यत्रार्थों नान्यथा भबेत्‌। 
अदृइट कल्पयेदन्यत्साथापात्तिर्दाहुता । अथवा दृष्टः श्रुतरी वा5्थोंघन्यथा- 
नुपपदत इत्यदशार्थकल्पना्थापत्ति: । अथवान्यथामूतस्याथक्ष्य द्शनादथोन्त- 
रप्रतिपत्ति। ।+ ९५ आगगमादीनाम्‌ । १० देशान्तरकालान्तरसामस्त्यन । 
११ व्याप्ति। १२ ब्याप्तिगरहणाथम्‌ । १३ बीद्ध:। १४ अध्यक्षगृहीतमेव 
विषयो यस्‍्य | १५ व्याप्तिव्यवस्थापकत्वम्‌ । १६ प्रत्यक्षस्यव । १७ वि- 


कैद फ्रीक्षामुखम । 


“तियतविषयस्वेन व्याप्त्यगोचरत्वात्‌ | द्वितीयपक्षेप्पि विकल्प 
दृयमुपढीकत एवं । तद्विकल्पज्ञानं प्रमाणमन्यथा वेति ? 
“पग्रथमपक्षे प्रमाणान्तरमन्नुमन्तव्यं, प्रमाणदयेब्नन्तर्मांचात्‌ । 
उत्तरपक्षे तु न तंतोषनुमानव्यवस्था । न हि व्याप्तिज्ञानस्याप्रा- 
माण्ये तत्पूघंकमनुमान॑ प्रमाणमास्कन्दति खन्दिग्धादिलिंगा- 
द्रप्युत्पद्यमानस्य प्रामाण्यप्रसंगात्‌। तेतो व्याध्तिज्ञानं सवि- 
कल्पमविसंवादकं च प्रमाणं प्रमाणद्ययाद॑न्‍यदभ्युपगम्यमिति 
न सोगताभिमतप्रमाणसंख्यानियमः । र्पतेनाजुपर्लेस्सात्कार- 
शव्यापकीनुपलम्भावश्य कार्यकारणव्याप्यव्यापकमावसमिव- 
त्तिरितिबदन्नपि प्रत्युक्तः । अनुुपलम्भस्य प्रत्यक्षविषथत्वेन 
कारणाद्नुपलम्भस्य च लिगत्वेन तज्वनितस्याजुमानत्वात्‌ 


कल्पस्याप । १ विशेषदेशकाल्तयावध्वतविषयत्वन ॥. २ विक- 
ल्पस्य ॒प्रत्यक्षानुमानयोरन्तभावः सम्भवर्तीति नाशकनीय कल्पनापोढमभ्रा- 
न्तमिति प्रत्यक्षकक्षणस्य तत्रासम्भवान्निश्विताविनाभाविनियमलक्षणलिह्ञाभावा - 
ज्ञानुमानषपि । ३ अप्रमाणात्सविकल्पात्‌ । ४ ॒प्रत्यक्षपृष्ठभाषेना 
बिकल्पेन गहातुमशक्या व्याप्तियेत: । ५ बोद्धेन प्रत्यक्षानुभानाभ्यां मिन्ने 
प्रमाणमज्ञीकतंब्यं तदेतत्संज्ञान्रं सविकल्प्क॑ तकोख्यमवेत्यभिप्रायः । ६ 
प्रत्यक्षानुमानयोव्याप्तिप्रहणीनराकरणपरेण । ७ अत्यक्षेण भूतले घटा- 
दमावस्तत्रानुमाने नास्ति । «८ नास्त्यत्र भूतले घटोडनुपलब्धारितैस्वभावा' 
नुपलम्भ: । ९ नास्त्यत्र धूमोडनग्नेरितिकारणाजुपरूंम: ॥ १० नास्त्यत्र- 
शिंशपा वृक्षानुपलब्धीरितिव्यापफानुपलम्भ: ।॥ ११ निराझृत: । १२ के 


अमेयरलमालासहितम । ९, 


अत्यक्षासु मानाभ्यां व्याप्तिग्रहणपक्षोपश्षिप्तेदोीषानुषड्लात। ऐतेन 
प्रत्यक्षफेलेनोहापोर्हंविकल्पशानेन._ व्यासिप्रतिपत्तिरित्यं प्यपा - 
स्तैम | प्रत्मक्षफलस्यापि प्रत्यक्षानुमानयोरन्यतरशत्वे व्याप्तेर- 
विषयोकरणात्‌ , तदन्यत्वे च प्रमाणान्तरत्वमनिवायंमिति । 
अंथ व्याप्तिविकेल्पस्थ फेलत्वान्न प्रामाएयमिति न युक्तम्‌ । 
फलस्याप्यनुमानलक्षणफलहेतुतया प्रमाणत्वाविरोधात्‌ । तथा 
खसन्निकर्षफलंस्यापि विशेषणज्ञानस्थ विशेष्यक्षोनरूक्षणफला- 
पेक्षया प्रमाणत्थमिति न चेशेषिकाभ्युपगतोहापोद्दविकल्पः 
अमाणान्तैरत्वमतिवत्त ते । एतेनें जिचतुःपञ्चथट्परमाणवादिनो- 


वर्ू विधिप्रतिपत्तेरेवान्यत्रप्रातिषेषरूपत्वादित्यश्स हस्त्यामिति । १ आरो- 
फ्ति। २ सम्भवात्‌। ३ अनुपलम्भादिना व्याप्रिग्रहण प्रत्यक्षानु- 
मानपक्षेपक्षिप्तदोषद्शनेन । ४ पूवपूबप्रमाणत्वे फल स्यादुत्तरोत्तरमिति ॥ 
५. बिज्ञातमथमवल्म्ब्यान्येषु व्याप्त्या तथाविधतकणमूह: । ६ उाक्तेयक्ति- 
भ्यां विरुद्धाथात्परत्यवायसम्भावनमपोह: । ७ वेशेषिकततमू ॥ < नि- 
राकृतम्‌ । ५ प्रत्यक्षफलज्ञान प्रत्यक्षानुमानाभ्यां भिन्न) ताभ्यां व्याप्तिग्रदर्ण- 
नौीस्ति फलज्ञनिनास्तिचत्फलज्ञानं प्रमाणान्तरं स्यात्‌ू । १० प्रत्यक्षफले, प्रत्य« 
श्षमनुभान वेति विकल्पद्दर्य तयोमेध्ये एकत्वे सति । ११ ताभ्यां प्रत्यक्षानुमा- 
साभ्यामन्यत्वे शिन्नत्वे । १२ नेयासिकः । १३ व्यापिग्राहकस्य । १४ प्र- 
त्यक्षक्षनफर्ल व्याप्तिविकल्प५ । १५ नाग्रहीतविशेषणायुद्धिर्विशेष्य इति नया» 
यात्‌ । १६ दण्डक्षानस्य । १७ | दृण्डिज्ञान | १८ व्याप्तिज्ञाममू । १५ 
न निराकरोति । २० वॉद्धस्य प्रमाणसख्याग्रातिपादनतासामथ्येसमरथनेन ॥ 


छे० परीक्षा मुखम्‌ । 


द॒पि सांख्याक्षपादप्रभाकरजैमिनीयाः स्वप्रमाणसंख्यां न व्य- 
वस्थापयितु क्षमा इति प्रतिपादितमवगन्तव्यम्‌ | उक्तन्यायेन 
स्खतिप्रत्यभिज्नानतकाणा तदब्युपगतप्रमाणसंख्यापरिपंथि- 
व्वादिति प्रत्यक्षेतरभेदात्‌ छे एवं प्रमाणे इति स्थितम्‌ । अथे- 
दानीं प्रथमप्रमाणभेदस्य स्वरूप निरूपयि तुमाह-- 


विद प्रत्यक्षमिति ॥ ३ ॥ 


शानमित्यनुचतंते । प्रत्यक्षमिति घंमिनिदेशः । विशदजक्षा- 
नात्मक॑ साध्यम | प्रत्यक्षत्वादिति हेतु: । तथाहि--प्रत्यक्षं बि- 
शदज्ञानात्मकमेव प्रत्यक्षत्वात्‌। यज्न विशदज्ञानात्मक॑ तनन्‍न- 
प्रत्यक्ष, यथा परोक्षाम्‌। प्रत्यक्ष च विवादापन्नं, तस्माद्वि- 
शदज्ञानात्मकमिति | प्रतिज्षार्थेंददेशासिद्धों देतुरिति चेत्‌ का 
पुनः प्रतिज्ञा तदेकरेशो वा ? धर्मिधघमंसमुदायः प्रतिज्ञा । तदे- 
क॑देशो घर्मो घर्मी वा ? हेतु: प्रतिज्ञाथकदेशाखिद्ध इति चेनन- 
घर्मिणो हेतुत्वे असिद्धत्वायोभात्‌ । तस्य पक्षँप्रयोगकालब- 








१ व्यापतिज्ञानस्य प्रमाणत्वव्यवस्थापनन स्मृत्यादीनां प्रमाणताव्यवस्थापनने।क्तन्या 


येन च । २ सांख्यादिना । ३ सांख्यादिस्वीकृतप्रमाणसख्याबिपक्षित्वात्‌ । 
ड विवाक्षितं प्रत्यक्ष प्रमाण धम्मी। . ५ साध्यधमाधारो घधैर्मी पक्षः। 
६ व्यतिरेकी । ७ उपनय५। < वादिप्रतिवादिनो: प्रासेद्ध एबं धघर्मी भ- 


बति ।  प्रन्निज्ञा एवाथ: प्रतिज्ञार्थस्तस्यक्रदेश: सो हतुरसिद्ध: । १० पद्षः 


प्रमेयरलमालासहितम | ७१ 


द्वेतुप्रयोगेषप्यसिद्धत्वायोगास्‌ू। धर्मिणो हेतुरचे ओननन्‍्वयदोष 
इति चेन्‍नन-विशेषस्थ धमिंत्वात्‌ । सामान्यस्य च हेतुत्वात्‌ 
)े 
तस्य च विशेषेष्व नगमों विशेषनिष्ठत्वात्लामान्यरस्य ऐ अथ सा 
ध्यधमंस्य हेतुत्वे प्रतिशिथकदेशासिद्धत्वमिति तदष्यसेंस्मतम्‌ , 
स्वरूपेणवा बन 
साध्यस्य सिद्धत्वान्न प्रतिनाथकदेशत्वेन तस्या- 
सिद्धत्वं, धर्मिणा वर्यभिचारात्‌ | सपक्षे वृत्त्यभावाद्धेतोरेन- 
नव इत्यप्यसत्‌। सर्वंभावानां क्षणसंडूसड्ुममेचाडुम्टडूगर: 





प्रत्यक्ष तस्य ॒प्रत्यक्षस्य प्रयोगकाल: “प्रत्यक्ष विशदज्ञानात्मक॑ प्रत्यक्षत्वा 


त्‌” यथा पक्षख प्रत्यक्षत्व तथा हेती:।. १ वादिप्रतिवादेनोः प्रसिद्ध एव 
घम्मी भवतीत्यथेः । २ पर्वतो5श्रमग्निमान्पवेतत्वादित्यादिवदनन्वय दो- 
श्ः:। 3 प्रत्यक्षत्वस्थ । ४ अन्वयों बतंते। ५ नि्विशेषं हि सामा- 


नये भवेच्छशविषाणबत्‌ । सामान्यरहितत्वाच्च विशेषस्तद्वदेव दि । १4 ६ 
भो योग तब मते वतेते। ७ न मया साध्यधर्मस्य हेतुत्वं प्रतिपद्यते । 
८ कथमप्रस्तावे साध्यधर्मस्थ हेतुत्वं ब्रषे, शब्दों नित्यो भावितुमहति नित्य- 
त्वादित्येवंप्रकारेण प्रतिवादिना ( जैनेन ) साध्यधमस्थानज्ञीकरणात्‌ , कि 
च साध्यस्य हेतुत्व स्वरूपासिद्ध च वक्तव्य न प्रतिज्ञार्थकदेशासिद्धत्वमन्यथा 
' यो यः प्रातिज्ञ्थेंकदेश: सः सोइसिद्ध इति व्याप्ता धर्मिणा व्यभिचारात्‌ । 
अथवा यो य प्रतिज्ञार्थैददेशः सः सोइसिद्ध इति व्याप्तों धर्मिणोडपि प्रतिज्ञा- 
अैंकदेशत्वाद्यादिश्रतिप्रादिनो: साध्यवत्तस्थाप्यसिद्धता स्थातू । ९ साध्यसा- 
घनधम्मा घर्म्मी सपक्षस्तस्मिन्‌ू । १० प्रत्यक्षत्वस्थ हेता:। ११ 
असपक्षघमत्वमू । १२ क्षणे क्षणे भंगः क्षणभड्ढः प्रतिधमर्य नाश इत्यथः ॥। 


छ२ परयीक्षामुखम्‌ 


मड़ीकुबंतां ताथागतानां सस्‍्वादिदेतूनामनुंदय प्रसडुगत्‌ | 
विपक्षे बाघकप्रमाणामावाद्‌ पक्षव्यापकत्वाउचान्वयवत्व प्रक्ृू 
तेषपि समानम्‌ | इदनीं स्वोक्तमेव घिशद॒त्वं व्यायपें-- 


ग्रतीत्यन्तराव्धवधानिन विशेषवत्तया वा 
ग्रतिभासनं वेशबद्मिति ॥ ४ ॥ 


पकस्याः प्रतीतेरन्या प्रतीतिः प्रतीत्यन्तरम्‌ । तेनाव्यव- 
घान॑ तेन प्रतिभासनं वेशदमम्‌। येद्यप्यवायस्थावमप्रहेद्याप्रती- 
तिभ्यां ब्यवघानं, तथापि न परोक्षतेवं विषयविषयिणो सरदेना- 
प्रतिप्त:। यंत्र विषयविषयिणोर्मंदे सति व्यवधानं तन 





१ सब क्षणिकं सत्व्ादेत्यत्रापि हेतोः सपक्षे शत्तिनास्ति सर्वस्य पक्षीकृतत्वेंन- 
सपक्षस्याभावात्‌ | २ क्षणिकत्वे साध्ये नित्यत्वम्‌ विपक्षः, नित्यों पदार्थों नास्ति 
क्रमयोगपद्याभ्यामथेक्रियाका रित्वाभावात्‌ खरबिषाणवदिति वौद्धमते वाधक- 
प्रमाणम्‌ । ३ अप्रत्यक्ष प्रत्यक्षत्वम्‌ नास्ति परोक्षत्वात्‌ शिंशपादिवदिति 
प्रकृतपि प्रड्डतानुमानेडपि प्रत्यक्षेईपि वाघकप्रमाणमास्ति । ४ प्रत्यक्षस्य- 
विशदज्ञानात्मकत्वसमथेनानन्तरम्‌ । ५ तहांवायस्य परोक्षत्वमस्त्ववग्रह- 
दिप्रतीत्यन्तरेण व्यवधानादिति शज्लायामुत्तरं ददाति । ६ पूर्वज्ञानमुत्तरज्ञानं 
व्यवधापयत्ति, घारणायारपि व्यवधानमास्ति। ७ तहिं प्रत्यक्षत्वं कुत इत्या- 
हू । ८ विषयस्याथेस्य विषयिणों ज्ञानस्य च भेदासम्भवात्‌ , कथम [ 
अवग्रह्ददिविषयभूताथेस्यावायविषयभूनार्थस्य चावग्रह्मदिरूपेण परिणतस्थेकत्वान 
'दवभहादिरुपस्य प्रत्यक्षस्य चेकत्वात्‌ । ५ अज्ञानात्‌ । १० विषये प्रतीती वा ॥ 


प्रमेघरलमालासदितम । छ३ 


परौक्षत्वम्‌ । तंशांनुमानाध्यक्षविषयस्येकात्मग्रा!ह्यस्यास्नेसिंत्ल- 
स्‍्थोपलस्मादध्यक्षस्थ परोक्चतेति तदप्ययुक्म्‌, भिन्नेविषयत्वी- 
भावात्‌ | विसेद्रशसामग्रीलन्य सिन्‍नविषय! प्रतीतिः प्रतोत्य- 
न्तरमुच्यते नान्यदिति न दोष: । न फेवलमेतदेय,  विशेष- 
वत्तया वा प्रतिभांसनं सविशेषवर्णसंस्थानादिश्नदणं वेशद्यम | 
“तथ्च प्रत्यक्ष देंधा भुख्यसंव्यवद्दार्मेदादिति” मनसिक्ृत्यप्रथमं 
सांव्यवहारिकप्रत्यक्षस्योत्पादिकां सामग्री तदभेद॑ं ले प्राह-- 


इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त देशतः सांव्यवह्ारिकामेति ॥ ५ ॥ 


विशदं नानमिति चानुवतंते | देशतो विशद॑ शान सांव्यवहा- 
१ कश्चित्तटस्थ: । २ प्रथममर्भज्ञान परोक्ष धुूपज्ञानेन ब्यवधानात्पुनः समीप 
गत्तामिं पश्यति तसय श्रत्यक्षस्यापि परोक्षत्वं स्याट्अतीत्यन्तरानुमानज्ञनेंन 
व्यवधानाव्‌ , तथा प्रथमधूमदर्शनमन्यों विषयः पश्चादामिज्ञान भिन्न: । ३े एक- 
स्मिन्‌ विषये बहुप्रमाणप्रवृत्ती दोषो नास्ति, दशनकाले प्रत्यक्ष प्रमाणान्तरेण 
व्यवद्दितं भवति चेदोषः । ४ एकपुरुषस्प ।_ ५ लिक्ञानुमितस्याभेस्त- 
देशोपसर्पणे सति पदार्थप्राहकमध्यक्ष तस्य । ६ अनुमानस्य ज्ञातकरण- 
त्वात्प्रत्यक्षस्याजश्ञातकरणत्वाद्धिन्नसामग्री:, प्रत्यक्षेषज्ञातकरणं चह्षुरिन्द्रियं यत- 
स्तत्स्व॑ न पश्यति, ज्ञातकरणं परिशालितघूमः । अवग्रह्दिनेत्यथं5,. ७ वि- 
लक्षण । ८ केबल प्रतीत्यन्तराव्यवधानमेव वैद्य नापि तु। ९ “लघुध्बजा- 
झेति” सूत्रेण सुख्यस्य प्राकृप्रयोग: । १० इंदंति परमेइ्वयेमनुभवतीति 
इन्द्र आत्मा तस्य लिप्नमिन्द्रियम्‌ । ११ इंषदिंद्रियमनिन्द्रियम्‌ । 


केछ परोक्षामुखम्‌ । 


रिकमित्यर्थ: । समीचीनः प्रवृत्तिनिव्रत्तिरूपों व्यवहारः तत्र 
भवं सांव्यवहारिकम्‌ | भूयः किभूतमिन्द्रि यानिन्द्रियनिमित्तम । 
इन्द्रियं चक्तुरादि, अनिन्द्रियं मनः ते निम्मित्त' कारणं यस्य ।' 
समस्त व्यस्तं च कारणमम्युपगन्तव्यम्‌ । इन्द्रियप्राधान्याद- 
निन्दियबलाघानादुपजातमिन्द्रियप्रत्यक्षम , अनिन्द्रियादेव 
विशुद्धिसव्यपेक्षादुपज्ञायमानमनिन्द्रियप्रत्यक्षम । तेन्नन्द्रिय्र 
व्यक्षमचगत्रंह्ादिघारणापर्यन्ततया चतुर्विधमपि बह्वादिद्वादशभे- 
१ अवाधितः। 
विश्याद्ध: । द्व 
तिविशेषों येन सो विषयविषयिसभ्निपाते सत्यादग्ग्रहणमवग्रह: । इंयतेडवग्रही- 
तार्थस्य विशेषमाकाह्ुधते यया सेहा । अवयते निश्वीयते5थों इनेनासाववायः । 
घायते कालान्तरेड्पि न विस्मयतेडनया सा घारणा। ६ वह्नकव्यक्तिविज्ञानं, 


२ सहाय । ३ ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयापशमलक्षणा 
यो ५ अवग॒द्यते सत्वसामान्यस्यावान्तरों जा- 


वह्नेके च क्रमाय्था । वह्ववस्तरवः सूपो वहुश्क्ों वनेचरः ॥१। वह्लेकजाति- 
विज्ञानं, स्यादइल्नेकविधे यथा । वणो: नृणां वहुविधा: गौर्जात्यकविधेति च ॥२॥ 
आशवथस्य ग्रह: क्षिप्रं, स्यादक्षिप्रं शनेमुंहुः । रत्पात्नं यद्वदादत्ते, नव॑ वाड 
नृतनं जलम्‌ ।३। वस्त्वेकदेश।द्वस्तुनो, वस्त्वंशाद्वस्तुनोइथवा । तत्रासब्नि- 
हितान्यस्यानिसत॑ मनने यथा।४। घटावांग्मागकन्यास्यगवयग्रहणे क्षणें । 
स्फुट्ट घटन्दुगोज्ञानमभ्याससमयान्विते ।५। वस्त्वेकदेशमात्रस्य विज्ञानं निरुतत 
मतम्‌ । घटावग्भागमात्रेडपि क्चिज्ज्ञानं हि दृश्यते ॥६। प्रत्यक्षे नियतत्वादू 
दग्गुणार्थकाक्षबोधनम्‌ । अनुक्तमेकेकेनोफ्त प्रत्यक्ष नियतग्रहः |» चक्षुषा , 
दीपरूपावलोकावसर एवं तत्‌ । तदुष्णस्पशविज्ञानं यथोक्तार्थ प्ररूप्यते ॥८॥ 
स्पशन रसने प्राण, चक्षुः श्रोन्न मनन्न स्वम्‌ । अथः स्पश्ों रसो गन्धों 


श 


प्रमेधर्लमालासहितम । ४५ 


दमण्चत्वारिशत्संख्य॑ प्रतीन्द्रियं प्रतिपसतव्यम्‌ । अनिन्द्रियप्र- 
व्यक्षस्थ चोक्तप्रकारेणाश्चत्वारिशद्भमेदेन मनोनयनरहितानां 
चअतुर्णामपीन्द्रियाणां व्यञ्जेनाचग्रहस्थाष्टचत्वारशद्भेरेन 
समुदितस्येन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यचास्य षट्च्रिंशदुत्तरा तिशती 
संख्या प्रतिपक्तव्या । ननु स्वसंवेदनसेदमन्यदपिप्रत्यक्षमस्ति, 
तत्कथ नोक्तमिति न वाच्यम्‌ । तस्य झुखादिज्ञानस्वरूपसंब- 
दत्तस्य मानसभत्यक्षत्वात्‌ । इन्द्रियज्ञानस्वरूपसंवेद्नस्य जे- 
न्द्र्यिसमक्षत्वादन्यंथा तस्य स्वव्यवसायायोगात्‌। स्मृत्यादि- 
स्वरूपसंवेदनं मानसमेवति नेपरं स्वसंवेदर्न नामाध्यक्षम- 


रूप: शब्दः श्रुतादयः ।९। स्यानित्यत्वविशिश्त्य, स्तम्भादंप्रंहर्ण ध्रुव: । 
विधुरादेरनित्यत्वेनान्वितस्याध्रुवों प्रहः ॥१०। तत्रार्थस्य द्वादशपदार्थे: सहा- 
बग्नहादानाभिन्द्रियाणां मनसम्ध गुणन २८८ भेदा;ः भवन्ति, व्यज्लनाव 
ग्रहस्य, द्वादशपदार्थ: न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यामितिनिषेधाच्चश्लु रनिन्द्रियव्यति- 
रिक्तचतुणोमिन्द्रियाणां मुणने सति ४८ भेदा: भवन्ति । अर्थस्य व्यक्षनाव- 
ग्रहस्य च सर्व समुद्तिः ३३६ भेदा मतिज्ञानस्य सन्ति । १ व्यश्षन- 
मव्यक्त शब्दादिजातं तस्यावग्रह एबं भवतीति ॥। * मिलितस्य । 
३ बौद्धः प्राह। ४ अइं सुख्यह॑ सुखीतीत्यादिना । (,५ अनिन्दिय । 
६ यथेन्द्रियज्षानं समक्ष तथेन्द्रियज्ञानस्वरूपसम्बेदनस्यापि समक्षत्वमिति । 
» मगोक्षप्रभवज्ञानाभ्यामन्यत्वे । < स्वसम्वेदनस्थ । ९ तस्थानिन्द्रिय- 


लत हट 


निमित्तात्‌ । १० भावजप्रमेयापेक्षायां प्रमोणार्भासनिडंव: । वहिःप्मेयापेक्षायां 


डद परीक्षामुलम्‌ । 


रत ॥ नंतु प्रत्यक्षस्योत्पादक कारणं बदता अन्थकारेणेन्द्रिय- 
बदर्थालोकांवपि कि न कारणत्वेनोकी ? तदंबचने कारणानां 
साकल्य स्यासंग्रहाद्दिनेयव्यामोह एवं स्यात्‌ू तदियत्ताइनवन 
घारणात्‌ | न च भगवतः परमकारुणिकस्य चे्ां तथ्यामोदह्यय 
प्रभवतीत्याशड्रगयामुच्यते । 


(पल [| ७ पक दर 
नाथांलाका कारण प्रेच्छयन्षात्तम्रावत्‌ ॥ ६ 


खुगममेतत्‌ | ननु बच्यालोकासभावं विहाय तमसोडन्य- 
स्यथाभाव!त्साधनविकलो द्वशान्त इति । नेवम्‌ | एवं सति बा- 
ह्यालोकस्यापि तमो5भसावादुन्यस्यासम्भवात्ते जो द्रव्यस्य|स- 
स्मव इति विस्तरेणेतद॒लड्ारे प्रतिपादितं बोद्धव्यम्‌। अज्रेव 
साध्ये हेत्वन्तरमाह-- 


कप त/त+_ 


प्रमाण तन्निभ च ते।१॥। १ नेयायिक्रः प्राह। २ कारणसाकल्याव्चने 


सति । ३ आचार्यस्य अन्थकतु:। ४ प्रव्ृत्तोत । ५ तमोवत्परिच्छेद्यो 
६ सांव्यवह्यारिकप्रत्यक्षस्य कारण नेति भावः । ७ प्रमेयत्वात्पत्यक्षयोच- - 
रस्वादित्यर्थ: । < बाह्यालाकाभावस्य तमसः परिच्छेयत्व॑ नास्ति । 


ही 0 


वाह्यममिति पिशेषणेनान्तरज्ञानत्व॑ प्रातिंपांदितं भवति न तु तमस्त्वभिति । 
९ वाह्यालोकस्याभावस्थयेव. तमसः साधनात्तमस: परिच्छेय्रत्व॑ नास्त्यत; 
साधनविकलत्व रृष्टन्तस्य ॥ १० तमोंडमाव एवं वाह्याठोंक: । ११ प्रमे- 


हू 


प्रमेषरल्मालासहितम । '3७ 


तदन्वयव्यतिरेकानुविधानाभावाल 
केशोण्डकज्ञानवनक्तंचेंरश्षानवच्च ॥ ७ ॥ 


अत व्याप्तिः । यंद्यस्यान्वयव्यतिरेकी नाछुचिदघाति न त- 
त्तत्कारणकं, यथा केशोडुकश्ञानं, नानुविधत्ते चर झ्लानमैर्थोन्च- 
यव्यतिरेकाबिति । तथा5:लोकेषपि । एतावान्‌ विणेषस्तञ्ञ 
नक्तंचरद्वशान्त इति | नक्तचरा मार्जारादयः | नंसु विज्ञानमर्थ - 
जनितमर्थाकारं चार्थस्यग्राहकम्‌ । तंदुत्पत्तिमन्तरेण विधयय- 
भ्रति नियमायोगात्‌ । तदु॒त्पत्तेरालोक। दा वविशिश्त्वात्तादु प्य - 
सहितताथा एव तस्थास्तं प्रति नियमहेतुत््वात्‌ भिन्नर्कालस्वे5पि 


हल व ३ य ज 2 32 कल लक कर व है कल 5 2222 अफीम लक. 
॥ *अकिट, ५ ०७ 


यकमलमारतण्डे ।. १ ज्ञानं धरम्यर्थालोककारणक न भवति तस्मादथ्थोलो- 
कयो: । २ अनुगमन । ३ अनेन रृष्टन्तेन ज्ञानामथकारणकमिति नि- 
रस्तमू । ४ अनेन ज्ञानमालोककारणकामिति निरस्तम्‌ । ५ ज्ञान 
कार्यमू । ६ कारणस्यार्थस्य । ७ अर्थ सति ज्ञानमिति नियमो न 
यतोाचइथाभावे5पि ज्ञानसडद्भावात्‌ । < व्याप्तोेः: + ९ आदिशब्देनाशन- 
संस्कृतमपि चक्षु;। १० योगाचारों वोद्धः प्राह। ११ तस्माद्विज्ञातवि- 
षयादिति । १९ प्रत्येकव्यापारम्‌ ॥ १३ सत्यालोके ज्ञानस्योत्पत्तिः कर्थ 
नालेक गह्ाति तदाकारत्वाभावात्‌ू । १४ अतस्तादृष्यप्रहर्ण , ताद्रष्यतडु- 
त्पत्ती नीलक्षणादी । तस्य विषयस्य रूप॑ यस्य तत्तदृप तस्य भावस्तादूप्य + 
३१५ तदुत्पत्त: ॥ १६ ज्ञान नीलक्षणादुत्पन्न॑ तदाकारधारि सत्तदुगह्ातीति 
तदसल्यम्‌, तयोभिन्नकालत्वात्‌। नीलक्षणमतीतसमये नए तदुत्यन्न॑ ज्ञान 
बर्तेम।नसमये प्रबतंते यतः, एक भात्मलाभक्षणो द्वितीयस्तस्य ज्ञानजननक्षणो 


ना अचल 


छट परिक्षामुखम्‌ । 


शानकज्ञययोग्राह्मम्राहकभावाविरोघात्‌ । तथाचोक्तम-मभिन्नकार्र 
कथ्थ ग्राह्मम्रिति चेदुग्राह्मताँ बिदुः। हेतुत्वमेच युक्तिश्ञास्तदा- 
कारापंणक्षमम्‌ । इत्याशड्रगबामिदमाह-- 
अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशर्क प्रदीपबत्‌ ।| ८ ॥ 

अर्थाजन्यमप्यर्थप्रकाशकमित्यर्थ: । अतऊॉन्यत्वमुपलेक्ष- 
णम्‌ । तेनातदाकारमपीत्यथः । उभयत्रापि प्रदीपो द्वष्गन्तः | 
यथा प्रदीपस्यथातज्ञन्यस्याउतदाका रघधारिणो एपि. तता्रकाश- 
कत्वं, तथा ज्ञानस्यापीत्यर्थ: | नर्नें यद्यर्थांदजञातस्यार्थरूपान - 
सुकारिणो ज्ञानस्यार्थसाक्षात्का रित्वं तदा नियतदिग्देशकाल- 
बत्तिपदार्थप्रकाशप्रतिनियंमे हेतोरैमावात्सवं विज्ञानमप्रतिनि- 
्यतविषयं स्यथादिति शझ्लायामाह-- 


स्वापरणक्षयोपशमलक्षणयोग्यतेया हि 
प्रतिनियतमर्थ व्यवस्थापयाति ॥ ९ ॥ 





ययेबं ज्ञानस्य तदुत्पत्तिरभ्युपगर्म्यते ग्रागभावत्वात्सवंहतूनामात बचनारन्तहिं 
कारणभूतार्थस्यकार्यभूतज्ञनिउघभाव एवं तथा च तस्य कर्थ ग्राह्मत्वमित्या- 
शड्डायामाह । १ तस्मे-आकारापेणक्षमम्‌।. २ न तज्जन्यमर्थाजन्यम्‌ । 
हु अर्थप्रकाशस्वभावादतदाकारघारित्वमुपलक्षणी यम्‌ यथा काकेभ्यो दधि' 
रक्ष्यतामित्यत्र गद्धेभ्योषपि रक्षणीयं न केवल काकेभ्यो तथातदाकारधारित्व- 
मप्युपलक्षर्णायमिति | ४ वोद्ध: श्राह। ५ भो जैन चच्चेवं बृषे । ६ नि- 
श्य । ७ तदुतत्तितादूप्यहतुमन्तरेण ।+ ८ अतीतानागतव्यवहितदूरान्त- 
रितानां प्रमाणस्य प्रकाशकत्व भवत्वित्यानेश्पादन॑ जनानामू । ९ अर्थ- 


प्रमेयर्ल्लमालासदितम । ४९ 


स्वानि जे तान्यावरणानि जे स्वावरणानि तेषां क्षय जद- 
व्याभाचः । तेषामेव सदवस्था उपशंमः तावेच लक्षण यश्या 
योग्यतायास्तया हेतुमूतया प्रतिनियतमर्थ, व्यवस्थापय- 


उति प्रत्यक्षमिति शेषः । हि यस्मादर्थे । यब्मादेवं 
ततो भोक्तदोष इत्यथंः। इदमत्र तात्पयम., कव्पयित्त्वाइपि 
तादुप्यं तद॒त्पि तदध्यबसाय॑ चअच योग्यताध्वश्या 
दभ्युवगन्तदेंधा । तादष्यस्थ खमानार्थेस्तदुत्पत्तेरि- 
रिद्रर्यांदिभिस्तद्दयस्यापि. सर्मांनाथंसंमनन्तरपत्यथेस्त ब्रि- 
अहणशक्तिय्रोग्यता । १ मतिज्ञानावरणवीयान्तरायकमसबंधातिस्पद्धकाना|मुदया- 
भाव: क्षय:। २ अनुदयप्राप्तानां तेषमेव सदवस्थोपशमः। ३ अस्य ज्ञानस्या- 
यमेवार्थ इति । ४ अरथनिश्चयम्‌ । ५ एतत्त्रये सहकारि कारणं बर्तते तथापि 
कल्पनया किम्ुपकरणं कल्पितं यद्योगताकश्याभ्युपगन्तव्या । ६ यदि तादूप्या- 





द्वीघो5थस्य नियामकस्तहिं निखिलसमानार्थेष्वेकवेदनापत्ति: स्यान्न च तादुप्यात्‌ 


बोधस्य समानार्थेषु नियामकत्व॑ घटतेडतो नियामकाभावत्तिव्ये भिचार: ।+ ७ 
अर्थादुत्पत्तिश्रेत । . «८ इन्द्रियादिभिव्याभिचार: स्यायतो ज्ञानमिन्द्रिया- 
डुस्‍्पन्न॑ तन्नजानाति । ५ भी जैन त्वयैकैकस्य निराकरणं छत॑ तन्न युक्त 


यतस्तद्वयस्यापि प्रमाणत्वमिति शाड्शायां तद्यमपि निराकरोति जैन: । 

१० प्राक्तनज्ञानस्थ य एवं नील।यर्था विषयः स एवात्तरज्ञानस्येत्येकसन्तानव- 

वित्वेन समानोडथ एको नौोलः। ११ ईपू। १२ भ्रथमक्षण नीलमिति 

ज्ञानमुत्पन्न तच्च द्विर्तायस्य जनक तत्र तादृष्यमस्ति तदुत्पत्तिश्व, ज्ञानत्वेन 

समानमन्याव्यवहितत्वेन समनन्‍्तरमिति ॥ १३ तदुत्पततेस्‍्ताद्ृप्यात् थद्यथेस्य 

बोधो नियामच्स्तदा प्राक़नज्वामेन. .्यमिचार: कथम्‌ ? .द्वितीयज्ञानस्य प्रात 
छ 


५० परीक्षासुखम । 

तयेस्थापि शुक्त शंखे पीताकारक्षानेन व्यभिवाराद्यो- 
ग्यताश्रयणमेव श्रेय इति । ऐतेन यदुक्त॑ परेण-“अर्थे व 
थर्टयत्येनां नहि मुकत्वार्थरूपताम । तस्मात्प्रमेयाधिगतेः 
प्रमाणं मेयरूपतेति” तल्निरस्तम्‌ । सर्तीनाथांकारनानान्ानेयु 
मेयरूपताया: सद्धाधात्‌। न च परेषा सारूंप्य॑ नामास्ति व- 


स्तुमूतमिति योग्यतर्येबार्थग्रतिनियम इति स्थितम्‌ । इदानों 
कारणत्त्वात्परिच्छेद्योडउथ इति मतं निराकरोति-- 


कारणस्य च परिच्छेद्क्चे करणीदिना 
व्यभिचार इति ॥| ९० ॥ 





है. सा जी 


नज्ञानात्तदुलत्तितादृप्यसद्भावे5पि द्वितायज्ञानन पूर्वान्तरश्ानस्य निद्रामकत्वा- 
योगात्‌ । ज्ञान हि न ज्ञानस्य नियामक स्वग्रकाशकत्वात्तत्य । १ नन्नु 
न ताद्ृप्यतदुत्पत्तिभ्यां बोधोइर्थस्य नियामक: किन्तु तदध्यवसायित्वसहिताभ्या- 
मेवेत्याशंकायां_तत्त्रयमपि निराकरोति जैन:।. २ काचकामलायुपहतच- 
क्षुष: श॒क्ले शंखे पीताकारज्ञानादुत्पन्नस्य तद्गूपस्य तद्ध्यवसायिनों द्वितीयज्ञ- 
नस्य पीताकारेण ग्राक्तनज्ञानेन व्यभिचार: । ३ तादप्यादीनां व्यभिचार- 
प्रातेपादनेन. । ४ वोद्धान । ५७ सह । ६ संबध्नाति | ७ 
निविकत्पप्रत्यक्षवुद्धिम्‌ । अर्थरूपतां मुक्‍्तवान्यत्‌ किंचिन्रिविंकल्पप्रत्यक्षयुद्धि- 
मर्थन न घटयतीत्यथ: ॥। <« समानों5्थानामाकारों येषु। ९ सौग- 
तानामू । १० सारूप्ये सहशपरिणामलक्षणं सामान्य, तब्च वौद्धानां मंते' 
नास्ति वास्तव तंत्कथमरथथक्रियाकारि । ११ साधकत्तमकरणं चश्ुरादि तेन | 


प्रमेयरललमालासहित म्‌ । प्‌ 


करणादिकारणं परिच्छेद्यमिति तेन व्यक्तिचारः। न ब्रमः 
कारण त्त्वात्यरिच्छेधत्वमपि तु परिच्छेद्यत््वात्कारणत्वमिति चेन्न 
तथापि केशोंडुकादिना व्यभिचारात्‌ | इदानीमतीन्द्रियप्रत्यक्षे 
व्याचए्ट --- 


सामग्रीविशषविलेषिताखिलावरणमती - 
न्द्रियमशेषतो मुख्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


सामग्री दव्यक्षेत्रकालमभाचलक्षणा, तसया विशेषः समग्रता- 
लक्षण: | तेन विश्लेषितान्य खिलान्यावरणानि ये तक्तथों- 
क्तम्‌। कि विशिए्ठट ? अतीन्द्रियमिन्द्रियाण्यतिक्रोन्तम्‌ । पुनरपि 
कीद्रशमशेषतः सामस्त्येन विशदम्‌ । अशेषतो बेशये कि का- 
रणमिति चेत्‌-प्रतिबेन्धा भाव इति ब्रमः। तज्ञापि कि कारण- 
मिति चेदतीन्द्रियत्वमनावरणत्त॑ चेति ब्रम: । एतदपि 
कुत इत्याहू-- 


सावरणचे करणजन्यचे च प्रतिबन्धसम्भवात्‌ ॥ १२॥ 


नन्‍्ववधिमनःपययथोरनेनासंग्रहादव्यापकमेतलक्षणमिति 





१ कम क्षयये ग्योत्तमसंहननोत्तमश्रदेशेत्तमकालेत्तमसम्यग्द्शना[्द पार गतस्व- 
रूपा । २ सामऔ्रविशेषण । ३ विघटितानि । ४ ज्ञनेन । ५ इन्द्रियाण्य- 
तिकम्पोल्ल्ध्य प्रवर्तत इत्यतीन्द्रियमिति । ६ उत्तरसूत्रपातनिका । > ज्ञानस्य 
प्रतिवन्‍्धा आवरणानि । ८ प्रध्वंसाभाव: | साबुतल्वेषक्षजत्वे च, प्रतिबन्धों 


हि सम्भवेत । मुख्य चात्मनि साब्निध्यमात्रापेक्षत्वतों मतमू। १। ९ सूत्रेण । 


२ .. पशेक्षामुखम 


न धाच्यम्‌ | तयोरपि स्वविषयेषशेषतों विशदत्वादिधमंसस्म- 
वात्‌ | नखेव॑ मलिश्चतयोरित्येतिव्याप्तिपरिहार: ! तदेतदतोन्द्रि- 
यमवधिमनःपयंयफेवलप्रभेदात्त्रिविधमपि मुख्य प्रत्यक्षमात्म- 
खसन्निधिमात्रापेक्षत्वांदिति । ननन्‍्चवशेषविषयविददावभासिलज्ञा- 
नस्य तंद्गवतों वा प्रत्यक्षादिप्रमाणपश्चकाविषयक्वेनाभावप्रमा- 
णविषमविषधरविध्वस्तसत्ताकर्वात्‌ कस्य मुख्यत्वम ? 
तंथाहि-नाध्यक्षमशेषशविषयं, तस्थ रूपादिनियतगोचरचारि- 
र्वात्‌ सम्बद्धवतंमानविषयस्थाधब्य । न चाशेषवेदी संम्बद्धो 
बतंमानश्चेति । नाप्यमुमानात्तत्सिद्धि: । अज्ञुमौनं हि ग्रहीत- 
सम्बन्ध॑स्येकदेशद्शनादसन्निकृष्टे बुद्धि। न च सवंशसद्धावा- 
विनाभाविकायंलिडूं स्वभावलिड्रं वा सम्पश्यामः । तज्ञपतेः 
१ पंचमिरिन्द्रिमनसा च॑ मनन मतिः । श्रुतावरणविश्लेषाच्छुवर्ण- 
वा श्रुतम्‌ । तदुक्त 'छोकवार्तिके । १। मत्यावरणबिच्छेदविशेषान्मन्यते यथा | 
मनन मन्यते यावत्स्वार्थ मातिरदी मता । १। श्रुतावरणविश्लेषविशेषाच्छुवर्ण 
श्रुतप्‌ । श्टगोति स्वाथमिति वा श्रृूयते स्मेति वागमः १ २। २ अत्यन्तवि- 
शदत्वाभावादिति दृश्व्यमू । अविधमनः पर्ययवन्मतिश्रुते विद्वदे न भवतोा 


यो, ततस्तयो: करणजन्यत्व इत्यनेन निरास; कृत: । ३ भाद्टः आह । ४ 
पुरुषस्य सर्वज्ञव्य । ५ वक्तार्थ विदणाति । ६ अशेषज्ञों विषयों यस्य। 
७ प्रत्यक्षय्य । < सवद्ध वतमानं व गह्यते चक्षुरादिना । ९ च- 


क्षुष्रा सबद्ध: पुरुषो न (१० पुरुषस्य । ११ परेक्षे वहिलक्षणे । स एव 
चोभयात्माये, ग़म्यों गमक एवं वे । असिद्धेनेकदशेन गम्यः सिद्धेन वो- 


प्रमेय रलमालासहितम । ५ 


पूर्च_तत्स्वमावस्य तत्कायस्य वा तत्सद्धावाचिनांसाविनों 
निश्चेतुमशक्तेः । नाप्यागमात्तत्सक्वावः । से हि नित्योदनि- 
त्योचा तत्खद्धावं भावयेत्‌ । न तावन्नित्यः-तस्यार्थबाद- 
रूपस्‍थ कंमंविशेषसंस्तवनपरत्वेन पुरुषविशेषायबोधकत्वा- 
योगात्‌ । अनादेरागमस्यादिमत्पुरुषवाचकर्त्वाघटनाओ । ना. 
प्यनिर्त्य आगमः सचवश साधयति । तस्यापि तत्प्रणीतस्य 
तन्निश्चयमन्तरेण प्रामाण्यानिश्चयादितरेतराश्रयत्वात्य । इतर- 
प्रणीतस्य त्वनासखादितप्रमाणभावस्याशेषज्ञप्ररूपणपरत्थं॑ नित- 
रामसस्सावयमिति । सर्वश्षसद शस्यापरस्य अ्रहणासम्भचाध्च 
नोपमानम्‌ । अनन्यथाभूतस्यारथथंस्यथामावान्नोर्थापक्तिरपि खर्वे- 
शाचवोधिकेति धर्माद्यपरेशस्थ व्यामोहादपि सम्भवात्‌ । 
द्विविधो ह्युपदेशः सम्यझूमिथ्योपदेशभेदात्‌; तत्र मन्वादीनां 





घकः: | १। १ लिंगस्य । २४ आगम: । ३ नित्यो वेदोडनिया 
स्मृति: तत्पूवकत्वातू ।+ ४ ज्ञापयंत्‌ । ५ अपोरुषेयवेदस्य । ६ 
स्तुतिनिन्दाधवादरूपस्थ । ७ यज्ञादि ।+ «८ अनित्यः साधयति चेत्स- 
तु सवज्ञप्रणीत इत्तरप्रणातो वेति विकत्पद्य मनसि कृत्वा दृषयति । *% स- 


वेज्ञप्रणीतत्वादागमप्राभाण्यासिद्धि निश्चितप्रामाण्यादागमात्सबज्ञीसीद्धी रतीतरेत- 
राश्रयत्वम्‌ । १० असचवंश्ञप्र्णतस्य । ११ अप्राप्त । १२ सर्वज्षपदर्श किंचि- 
यदि दृस्येत संप्रति । उपमानन सवज्ञ जानायामस्ततो वश्रम्‌ । १। १३ 
प्रमाणषद्डुविज्ञाते यत्रा्थें। नान्‍्यथा भवत्‌। अदड कल्पयदन्यत्साथांपत्तिरुद।हुता। २। 
१४ घम।द्ुपेद्शस्त्वस्ति परन्त्वसावन्यथापि सम्भवतीत्यनूय दृषयति । १५ सज्ञो 


७ परीक्षामुखम्‌ । 


व्यामोहपूर्वकः तेदसूलस्वात्‌ तेषामवेदार्थशत्वात्‌ । ततः प्रमा- 
णपञ्चकाविषयत्वादभावप्रमाणस्येव प्रवुसिस्तेव च्रामाव एव 
'जायते । भावांशे प्रत्यक्षादिप्रमाणपञ्चकस्य व्यापारादिति ।॥ 
अब प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम-प्रत्यक्षादिप्रमाणाविषयत्व- 
मश्ंषशस्येति तदयुक्तं, तद्प्राहकस्यानुमानस्य सम्मचात्‌ । 
तथाहि-कैश्वित्पुरुष: सकलपदार्थसाक्षात्कारी | तदुग्नहणरुव भा - 
चत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ । यद्यदृग्रहणस्व भांवर 


5स्ति धमाद्युपदेशान्यथानुपपत्ते रिति झंकायां । १ बेद। < बुद्धादी- 





नाम्‌। ३ गद्दीत्वा वस्तुसद्भाव स्मृत्वा चर प्रतियोगिनं । मानस नास्ति+ 
ताज्ञान जायतेउक्षानपेक्षया । १। प्रमाणपश्चक्ं यत्र वस्तुरूपेन जायते । 
वस्तुसत्ताववोधार्थ, ततन्नाभावष्रभाणता । २। न तावादिन्द्रयणेषा नास्तीत्यु- 
प्पाद्यत मतिः । भावांशेनेव सम्बन्धों योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि । ३ । प्रत्यक्षादि- 
रनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव उच्यते । सात्मनोडपरिणामों व। विज्ञान वान्यवस्तुनि । 
४।न च स्यब्थवद्दारोई्य, कारणादिविभागतः । श्रागभावादिभेदेन नाभावो 
यदि मिद्यते । ५ । यद्वानुकृत्तिव्यावृत्तिवुद्धिम्राह्ये यतस्त्ववम्‌। तस्मादूगवादिव- 
दस्तु प्रमेयत्वाच्च ग्रह्मयताम्‌। ६ । प्रत्यक्षायवतारश्च भाषांशा गशब्यते 
यदा । व्यापारस्थदचुतत्तरभावांशे जिघृक्षिते । ७ । ४ इतो भादमतस्य 
जनेन प्रतिविधान क्रिति । ७ अशेषज्ञ | ६ अनिर्दिष्टनामा | ७ 
रूपादिमत्प्राधानेयतवतंमानसूक्ष्मांतरितदूराथी: सकलपदार्थास्तेघामू ॥ ८ 
योगपरिकल्पितमुक्तजीवस्य प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वमस्ति यदर्थग्रहणस्व॒भावो 
नास्त्यतस्तश्ववच्छेदार्थ तद्गहणस्वभावत्वे सतीात्युक्तम्‌ । प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्य- 
स्वादित्युक्ते प्रतिबन्धविवर्जिते वही व्यभिचारो5तस्तश्यवच्छेदार्थ तद्ग॒हणस्व- 


प्रमेयरल्मालासहितम्‌ । ५५ 


खति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययं॑ तत्तत्साक्षात्कारि। यथादप्गत- 
पतिमिरं लोचन रूपसाक्षात्कारि। तदुग्रहणस्वभावत्त्वे सात 
प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययक्व विवांदापन्नः कथश्यिदिति सकलपदार्थ- 
'प्रहणस्वभावत्व॑ नात्मनोंएसिद्ध' चोदनातः सकलॉपदार्थपरि- 
शानस्यान्यथायोरगादन्‍्धस्येवादर्शाद्पत्रतिफत्तेरिति । व्यौप्ति- 
ज्ञानोत्पक्तिबलाबाशेषविषयज्ञानसम्मवः केवल वेशये विचादः। 
"तत्रन चावरणापगम एच कारणं रजोनोहाराद्रावतार्थकज्ञानस्पेव 
तंदपगम इति | प्रक्षीणप्रतिबन्ध्रत्ययत्व॑ कथमिति चेदुच्यते- 
दोषांवरणे कर्बेंचिन्निमृर्ल प्रलयमुप्तजतः प्रकृष्यमाण॑हानि: 





भावत्व सतीत्युच्यते, तदूपरहणस्वभावत्वदितावन्मात्रस्योच्यमाने कावक्राम- 
लादिदु४ चक्षुषि तदपहणस्वभावा5स्ति अ्रहण नास्त्यतः से साधनमिति । 
१ पश्चावयवान्यौगश्वतुरोमीमांसकल्नीन्‌ साख्यो द्वों जेनो बौद्धस्तेवकमेव द्वेठुं 
प्रलपतीत्युक्तत्वात्मीमांसक प्रति चत्वार एवावयवाः प्रयुक्त: । ६ असि- 
द्वोइथ हेतुरिति श्कां निशाकरोंति । ३ वेदात्‌ । ४ चोदना हि भूत 
भवन्तं भविष्यन्तं विप्रकृष्टमभित्येव जातीयकमथ्थमवगमार्यतुमर्ू”? पुरुषविशेषा- 
नितिबदन्नपि मीमांसकः स्वयं सकलाथेज्ञानस्वभावत्वमात्मनोन प्रत्येतीति कथ 
स्वस्थ&. । ५ आत्मन सकलपदार्थज्ञानस्त्रभावत्वे विना । ६ चोद- 
नातः सकलार्थज्ञव॑ न युज्यते । ७ यत्सत्स्वरूप तत्सवेमने- 
कान्तात्मकनित्यादिब्याप्तिज्ञनाब्. सकलार्थक्षत्व॑ युज्यतेष्न्यथाइनियतदि- 
गदेशादिस्यिताम: परिज्ञन कथमुत्ययते । ८ रजोनीहारादि । ५९ 
भावद्रव्यकमणी । १० आत्मनि । ११ वधमानहानिदर्शनात ॥ 


बट .  परीक्षासुलम |. 

करपात्‌ | यसय प्रकृष्ममाणदानिः । स क्वयिन्निसूर्ल प्ररय+ 
सुप्नजति । यथा5प्रिपुटपाकापसारितकिट्टकालिकाधन्तर ड्- 
बहिरड्?रमछकयात्मनि हेम्नि मरूमिति, निर्हासातिशयबती 
जल दोषायरणे इति । कथ पुनर्विवादाध्यासितस्य शानस्या 
बरणं सिद्ध? प्रतिषेधर॑य विधिपूर्षकत्थादिति । अन्नोच्यते- 
विवादापन्नं ज्ञानं साचरणं, विशदतया स्वविषयानवबोध- 
कर्वादरजोनीहाराचन्तरितार्थशानवदित्ति । न चात्मनोडसूच- 
त्वादावारकाजवृत्त्ययोगः । अमूर्ताया अपि चेतनाशक्केमेद्रा- 
मदनकोद्रबादिभिशाधरणोपपत्त+। न चेन्द्रियरु॑य तैराघरणं,. 
'इन्द्रियाणामचेतनानामप्यनाबृतप्ररुयत्वा दें स्म्॒त्यादिप्रतिबन्धा - 
योगात्‌ | नापि भनसस्वतैरावरणमात्मव्यतिरेकेणापरस्य मनसो 
निषेत्स्यमानत्वात्‌ । ततो नामूतस्थाचरणाभावः । अतो ना- 
सिद्ध॑ तदुगहणस्वभाचत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययस्थम्‌ । 
नापि विरुद्ध विपरीतनिश्चितोंविनाभावाभावात्‌ ! नाप्यनेका- 





१ बौद्ध: प्राह । २ अपि तु न कुतः । ३ प्राप्तिपूवकों हि निषेघः । ४ 
स्पष्टाकारतया ५ आवरण । ६ भो भाद्ट, ययथेव॑ बूषे यदिन्द्रियाणामावरणमि- 
ति तंदेबानूय दूषयति । ७ समानत्वात्‌ू । ८ अन्यथेन्द्रियाणामावरण्ण चेत्‌ । 
९ आदिशब्देन भ्रत्याभिज्ञानतकादयः । १० आत्मन आवरणाभावे मदोन्मत्तस्य | 
स्मरणं भवतु, नास्ति च स्मरण तस्मादात्मन एवावरण सिद्धम्‌ | ११ भाव- हु 
रूपस्य मनसः । १२ अग्ने निषेत्स्यते। १३ सकलपदार्थभ्हण । १४ स्व- 


प्रमेयरतमालाहदितम्‌ । >> 


न्तिक देशतः सामस्त्येन या विपेक्षे क्रथभाबात्‌ विपरीतार्थों: 
पस्थापकप्रत्यक्षागमालकम्भवान्न फालात्ययापदिष्टत्व म्‌ । नाएि 
सत्यतिपक्ष॑ ध्रतिपक्षलाघनस्य हेतोरभावात |. अर्थेदमस्त्येत्र 
विवादापन्नः पुरुषों भाशेषज्ञों धक्‍तृत्वात्पुरुषत्थारपाण्यादिम- 
स्वाचच | रथ्यापुरुषवदिति, नेतच्चारू, वक्‍तुत्वादेस्सस्यस्थे- 
तुत्वात्‌। बक्‍त्रव॑ दि दृवष्टेस्टविरुद्धार्थथफ्तत्वं. लैंदबियहण- 
कतृत्वं वक्‍तृ॒त्वसामान्यं या गत्यन्तरामावात्‌। म सावस्‌ प्रथमः 
पक्षः सिद्धसाध्यताजुषड़।व्‌ । नापि द्वितीयः पक्षः चिरुद्धत्थाद। 
तद्विरुद्धवबसुत्य॑ दि शानातिशयमन्तरेण नोपपद्मत इति । घ- 
क्तृत्वलामान्यमपि विपक्षाविरुद्धत्वान्न प्रक्तसाध्यसंाधनाया्ं 
झानप्रकर्ष वक्‍्तृत्वापकेषाद्शनात्पस्युत शानातिशयवतो वच- 
नातिशयस्थेव सम्भवात्‌। एंतेन पुरुषेत्वमपि निरस्तं-पुरुषेँये 


साध्याभावेन सह सम्बन्धस्याभावात्‌ ॥ १ सकलपदथेसाक्षात्कारिणि 
पुरष । २ अभिरनुष्ण इत्यादिवत्‌ू । ३ प्रत्यक्षागमचाधितकालानन्तर 
प्रयुक्तत्वात्कालात्ययापद्ष्टः । ४ सन्प्रतिपक्षो यस्य देतुरूपस्य तत्तथोक्तम्‌ । 
७ न प्रररणसमः । ६ मीमांसकः प्राह ॥ ७ प्रत्यक्षानुमाना- 
भ्यामू । ८ टृष्टेशविरुद्धवक्तृत्वमू । ५ विकल्पान्तराभावात्‌ । १० 
संपकात्‌ ॥ ११ प्रत्यक्षानुमानाभ्यामावेरुद्धवक्तृत्वम्‌ ।॥ १३२ सर्वजझेन सहा- 
विरुद्धलवात्‌ू। १३ असतवज्ञत्वसाध्यसाधनाय न समर्थ बकतृत्व देतु:+ १४ 
झानातिशथे सति वचनस्य हानित्व॑ न दृश्यंते। १५ वकक्‍्तृत्वस्यासवशसाधन - 
खानराकरणेन । १६ द्वितायसाधनम्‌ | १७ पुरुषत्व हि रागादिदोष॑दू: 


९८ : परीक्षामुखम... 


दि रागादिदोधषदुषितं, तदा खिद्धसाध्यता, तददूषितं तु विरुद्ध 
वैशेग्यशानादिगुणयुक्तपुरुषत्वस्थाशेषश्वत्वमन्तरेणायोगालू._ 
पुरुंषत्वसामान्यं तु॒सन्दिग्धविपक्षव्यावस्तिकमिति सिद्ध 
: खकलपदार्थसाक्षात्कारित्व॑ कस्यचित्पुरुषस्यावो5नु मं।नादिति 
मन प्रमांणपश्चका विषयत्वभशेषक्स्थ ॥ अथास्मिन्नलुमाने5हंतः 
सर्ववित््वमनहतो वा? अनहंतश्वेदहंद्वाक्यमप्रमाणं स्थात्‌ । 
अ्ृतश्चेत्लोएपि न श्र॒त्था सामथ्येन वाउवगन्तुं पाते । 
स्वशक्‍्त्या द्वृष्टान्ताउम्रदेण था हेतोः पक्षानंतरेषपि तुल्य- 
चक्‍ित्वादिति। तदेतत्परेषों स्ववधाय ऊुत्योत्थापनं, एवं. 
विधविशेषप्रश्नस्थ सर्वन्नसामान्यांभ्युपगमपूर्वकत्वात्‌ू._ । 


षित॑ तददूषित॑ पुरुषत्वसामान्य॑ वा । १ रागदेाषमोहैदूषित संयुक्तम्‌ 
२ रागाभावे वीतरागं, द्वेषाभावेशः:न्तं, मोहाभांव स्वज्ञं साधयति तस्माद्वि- 
रुद्धम । ३ विरागत्वत । <४ संदिग्धा विपक्षाब्याशतियंस्य तत्तथोक्तम्‌ ॥ 
७५ काथित्पुरुप: सकलपदाथंसाक्षात्कारी तद्गहणस्वभावत्व सति ग्रक्षीणप्रति- 
अन्धप्रत्ययस्वात्‌ू । ६ प्रत्यक्षानुमानागमोपमानाथापात्तिग्रमाणपश्चकमू ॥ 
७ सर्वेश्त्वम्‌ । ८ बुद्धाद:॥ ९५ आगमेन । १० वाचकत्वेन व्यज्ञ- 
कत्वेनाविनाभावित्वेन बा । ११ देतोरावेनाभावशक्त्या, सामथ्यन नावगन्तुं 
पायत इत्येतद्विल्रणोति । १२ यथापगततिमिरं लोंचन रूपसाक्षात्कारीति 
इृश्टन्तस्तस्य बलेन । १३ तद्ठहृणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्यय- 
स्वस्थ । १४ हरिद्ररहिरण्यगभोदो । १५ भाद्रनामसर्वज्षवादिनाम्‌ ॥ ह 
4६ कर्णाटकभाषायां मोर । १७ कुतः स्वपक्षोच्छादर्न वाच्छाम्यदमिति- 


प्रमेयरलमालछासदितम । ५५ 


अन्यथा न कस्याप्यशेषशत्वमित्येबव॑ वक्तव्यम्‌ । पसिद्धा- 
सैमानेडपेंयस्थ वोषस्थ सम्भवेन, जात्युसेरत्वान्य । त- 
थीहि - नित्य: शब्दः प्रत्यमिज्ञा यमानत्वादिस्युक्ते व्यापकः शब्दों 
नित्य: प्रसाध्यते अव्यापकों वां । यद्यव्यापकः तदा व्यापक- 
त्वेनोपकरूप्यमानो न कश्लिदर्थ पुष्णाति । अथ व्यापकः सो- 
5पि न श्ष॒ त्या सामथ्थेन वाइवर्गम्थते । स्वशकक्‍त्या द्ृष्टान्ता- 
जुप्रहेण वा पक्षन्तरेपपि तुल्यवृत्तित्वादिति खिद्धमतों निर्दो- 
'पात्थाधनादशेषशत्वमिति ! यच्चाभावप्रमाणकवलितसक्ता- 
कत्वमशेषज्नस्येति तदयुक्तमेचानुमानस्य तदुश्राहकरूप सद्भाव 
खति प्रमाणपश्चकाभावमूलस्यामांचप्रमाणस्यो पस्थापंनायो गा द्‌ 
“नृहीत्वा वस्तु सद्भाव स्म्रृत्वा च प्रतियोगितम्‌ । मानस ना- 
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पूच्छसि चेद।ह । १ सर्वज्ञसामान्यानम्युपयमे । २ मीमांसकेन त्वया । 
३ तब मते प्रसिद्धानुमानडपि ॥ ४ अहतोइनहतो वेत्येबं प्रकारस्य । 
'५ दोषसम्भवात्पयुक्ते स्थापनाहेती दृष्रणाशक्तमुत्तरं जातिमाहुरथान्ये तु 
स्वव्याघातकमुत्तरमसदुत्तरं वा संदर्भेणदूषणासमर्थ वा छलादिभिन्नदूषणसमर्थ- 
मुत्त वा जात्युत्तमाहु:। ६ प्रसिद्धानुमानेषप्यय॑ दोष: कर्थ सम्भवति 
तदेव विद्यगोति। ७स एवायमिति प्रत्यभिज्ञानात्‌। ८ भीमांसकमते 
व्यापक: शब्द: सर्वगतश्च । ९ कल्प्यमान: शब्द: । १० अवगन्तुं न 
पायते । ११ अव्यापके नित्ये शब्दे जात्युत्तम्‌। १९ तद्ठदणस्वभावत्ते 
सति प्रक्षाणप्रतिबन्धग्रत्यत्वात्‌ । १३ घटव्यतिरिक्त भूतरूं ग्रहीत्वा। १४ घढ़े 


६० परोक्षामुखम्‌ । 

स्तिताबानं जायते5क्षानपेक्षयेति” च भांचत्क॑ दशनम्‌ | तथा 
च कालअयजिलोकलक्षणवस्तुसद्धावप्रहणेषन्यजञान्य दा ग्रृहीत- 
सुूमरणे ज सर्यश्वनास्तिताशानममावप्रमाणं युक्तम्‌ | नापेरथा। 
न जे कस्यचिदर्वाग्दशिनस्थिजगत्श्रिकालशानसुपपद्मते सर्वश्ष- 
स्थांतीन्द्रियस्थ वा । सर्वक्चस्वं हि चेतोधमंतया5तीन्द्रियं 
तंदपि न॒प्रकृतपुरुषविषयमिति कथमभावप्रमाणमुर्दयमाखा- 
द्येत्‌ । असयंकस्य तदुत्पादसामग्प्या असम्मवात्‌ | सम्भवे वा 
तथाशातुरेव सकवश्वत्वभिति। अज्नांचुना तदभावसाधनमित्यपि 
न युक्त सिद्ध साध्यताजुषगात्‌ । ततः सिद्ध मुख्यमतीन्द्रिय- 
ज्ञानमशेषतो विशद्म्‌ । सर्वशज्ञानस्थातीन्द्रियत्वादशुच्यादिद- 
दशंनं तद्रर्सास्वादनदोषो5पि परिहृत एच ।' कथमती निद्रयश्ञा- 
नस्य वेशद्यमिति चेत्‌ । यथा खत्यस्वप्नज्ञानस्थ भावनाज्ञान- 
स्य चेति। द्वश्यते हि भावनाबलादतद्दे शबस्तुनोएपि विशद- 


स्स्त्वा १ वाह्मेन्द्रियानपेक्षया । २ भवदीयम्‌ । ३ मतम्‌ | 


॥ 
४ एवं सति + ५ क्षेत्रान्तरें. । ६ कालान्तर । ७ अन्यथाभा*+ 
बप्रमाणं भवितुं नाहेंति । < केनचित्प्रकारेण । ९ असतवज्ञ- 
जनरूय तद्विषयं न किश्विदपि ज्ञानमुत्पय्यते । १० उत्पत्ति प्रापयेत ॥। ११. 
अभावप्रमाण । १२ असवज्ञाभावोत्पादकसामग्रीसम्भवे वा सर्वज्ञाभावसा- 
मर््नज्ञात: । १३ अस्मिन्‌ क्षेत्र काले च सर्वज्ञाभावसाघनम्‌ । १४ 
अस्मिन्‌ क्षेत्रे काले च सवज्ञोअस्तीति केन बोच्यत इति सिद्धसाध्यता ॥ १५. 
प्रत्यक्षम्‌॥ १६ इन्द्रियज्ञानस्य वाशुच्यादिरसास्वादनदोषो नातीन्द्रियज्ञान- 
स्थेति शेष: । १७ सार्नोसकल्लानस्य । १८ भावनाज्ञानाधिकरणपुरुषभिन्न- 


प्रभेयरलमालासदित्तम । दर 


दर्शानमभिति | “पिहिते कारागारे तमसि थे खूचीमुखाअदु- 
अंधे | मयि च निमीलितनयने तथापि कान्तानन॑ व्यक्तमिति” 
बहुलमुंपलम्भात्‌ । नज्चु च नावश्णविश्लेषादशेबशत्वमपि तु 
तनुकरणभुवनादिनिमिक्तत्वेन । न चाज्न तन्वादोनां बुद्धिमद्धे- 
तुकत्वमसिद्धमन्नुमानादेस्तस्य खुप्रसिद्धस्वात्‌ू। तथाहि-विम- 
व्यधिकरणभावापक्नं उ्चचोपवंततस्तन्वादिकं बुद्धिमद्धेतुक॑ का- 
्ैस्वादचेतनोपादानत्वात्स सिरे शंविशिष्त्वाद्ा चर्रादिवदिति | 
आगमोडपि तंदावेदकः श्रुयते--“विश्वर्तश्वक्षुरुत विश्वतोमु- 
खो विश्वतोबाहुरुत विश्वतः पात्‌ । सम्बोहुभ्यां ध्मतिसम्पै- 
तत्रेर्याबाभूसी जनयन्देवें एकः” तथा व्यासवंचने च “अज्ञो 
अन्तुरनोशो यमार्मनः सुखदुःखयों: । ईश्वरप्रेरितों गच्छे- 
त्स्वर्ग वा श्वश्रमेव वा ॥ १ ॥१ न चाचेतनेरेव परमाण्चादि- 
कारणः पर्यापत्त्वादृबुद्धिमतः कारणस्यानर्थक्यम्‌ | अचेतनानां 


त-++ 


देशवर्तिवस्तुनोषपि । १ इन्द्रियार्थयोः सम्बन्धाभावषपि बिश्वदत्वोपपत्ते: । 
२ योग: प्राह + प्रशनावधारणाअनुज्ञानुनयामन्त्रणे ननु । नज्षु चर स्याद्विरो- 
घोक्तोी । ३ विवादापन्नम्‌, विवबिधा मतये विमतयो विमतीनामधिकरणं 
लस्य भावमापन्न॑ प्राप्त । ४ रचनाविशेष । ५ बुद्धिमत्प्रतिपादकः । 
६ विज्ञमधिक्ृत्य प्रवतते । ७ चक्षु) कार्यज्ञानं विवादाध्यासितमू । «८ 
विश्वव्यापि वचनम्‌ । ५९% व्यापार:। १० विश्वव्यापित्त्मू। ५१ पुण्य" 
प्रापाधभ्यामू । १२ संयोजयति + १३ परमाणुमलि:  + १४ ईद्वरः 4 


'६२ : परीक्षामुखम | 


स्पयं कार्योत्पक्ती व्यापारायोगाक्तुर्यादिवत्‌। न चैवं चेतनेस्था- 
पि चेतनान्तरपूर्वकत््वादनवस्था । तंख्य सकलपुरुषज्येष्ठत्वा- 
क्षिरतिशेयत्वात्सचंशबीजस्य “क्लेशकमंबिपाकाशयेरपरास- 
एंस्वादमादिमूतानशवरज्ञानसम्भवाचच । यदाह पतंजलिः-- 
क्लेशकर्मथिपाकारयेरपरामसष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः | तंत्र नि- 
१ यथा तुरीतंतुबेमशलाकादीनामचेतनानां स्वयं कार्योत्पत्ती व्यापारायोगाशेतन- 
कुविंदाधिप्ठितेनेव काययेकरतृत्वे तथा प्रकृषपि । २ यथा चेतनस्य कुविन्दा- 





देबालकाले गुरूपदेशमन्तरेणाकतृत्वाचतनान्तरेण भाग्य तथा चेतनान्तेरे5पर- 
चतनान्तरेणैव॑ परापरचंतनप्रयुज्यकतृत्वादनवस्था । . ३ ईइ्बरस्य 
४ आतिशयातिक्कान्तवात्‌ । ७ सर्वज्षस्य यहद्वीज स्वेध्य मुल्त्व|द्वजमिय' 
बाजम्‌ । ६ पातंजल्योगसूत्रे । ७ केशा अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनि- 
बशाः । अनित्यताशुचिदुःखानात्मसु. नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या 
नित्यादिचतुश्येडनित्यादिचतुश्यबुद्धि,, पापादी पुण्यादिबुद्धरपि विवक्षिता,, 
तासामपि संसारहेत्वविद्यात्वात्‌ । दग्दशनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता । खुखा- 
नुशयी राग: । सुखतत्साधनमात्रविषयक: क्लशो राग इत्यथ: । दुःखानुशयी 
द्वेष: । स्वरसवाहदी विदुषो5पि तथारूढो5भिनिवेशः । स्वस्य रसेन संसर्कारेगैव 
बहतीति स्वरसवाही । अपिशब्दादविद्वानपि परिग्रह्यते । रूढ: प्रसिद्ध: । तथा 
थे यथाडबिदुषस्तथा विदुषोडपि स्वरसवाहित्वहेतुना यज्जातीया यब्छेशों 
भयाख्यः प्रसिद्धोइस्ति सोडमिनिवेश इत्यथे: । ८ कमे धर्माधर्मो ॥ 
९ विपाका: कमेफलानि जन्मायुर्भोंगा: । १० आशयो क्षानादिवासना ४ 
एते: कालत्रयेड्प्यपरासष्ट: पुरुषविशेष इंडबरः । ११ स्वक्षत्वानुमापर्क 
यज्ज्ञानस्य सातिशयत्वं॑ तत्तत्रेत़रे निरतिशय विभ्रान्तमित्यर्थ: । तथा च 


प्रमेयरलमालासदिसतम । श्ड 


शतिशयं स्यशवीजम्‌ । स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानविच्छेदा - 
दिति” थे “पेश्त्रयंमप्रतिदतपं॑ सहज्ञो विरागस्त सिनिसरय जनिता. 
घशितेन्द्रियेषु । अत्यन्तिक॑ छुखमनावरणा च शक्तिर्शानं झः 
सर्वविषयं भगव॑स्तवैब” इत्यवधूतबचनाच्च 7 न चात्र कार्य- 
स्वमसिद्धम। सावयवत्वेन कार्यत्वसिद्धेः, नापि विख्डध विपक्ष 
पव वृत््यमाचात्‌ | नाप्यनेकान्तिकं, विपक्षे परप्राण्वादायप्रत- 
से: | प्रतिपक्षसिद्धिनिबन्धनस्य साधनान्तरस्यामावात्र प्रकर- 
णसमम्‌। अथ तन्वादिक बुद्धिमद्धेतुकं न भवति दृष्टफत्‌क- 
ग्रासादादिविलेक्षणत्वादांकाशवदित्यस्त्थेव. प्रतिपक्षसाधन- 
मिति । नेतयुक्त, हेतोरसिद्धत्वात्‌ | स॑न्निवेशविशिष्टत्वेन प्रासा- 
निरतिशयज्ञान ईंइबर इति लक्षणम्‌ । तस्मिन्मगवति सव्वेज्ञत्वस्थ यद्दीज 
सर्वस्य मूलत्बा्ट्र|जमिव बीजम्‌ , तन्निरतिशयं काष्ठां प्राप्तमू । १स एक. 
इंस्वरः पूर्वेषां दिस्यगर्भोदीनामपि गुरुरन्तयोमिविधया ज्ञानचक्षु प्रदः | 


ई 


कालानवच्चछिन्नत्व ब्चित्यो भवति । तथा च श्रुतिः “जन्मनिरोध॑ प्रवदन्ति 
यधश्य ब्रह्मवादिनो हि ग्रवदन्ति नित्य” मिति । २ विनाशरहितम्‌ + 
३ क्षित्यादिक समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणत्रयप्रभव॑ का्येत्वाइज्ादिवत्त्र 
समवायिकारणं चतुधा परमाणवः, असमवायिकारणं परमाणुसंयोग:, निमि-' 
स्कारणमीश्यराकाशकालारित्यनुमाने तन्‍्वादी कार्यत्वमसिद्ध न भवाति । 
४ तथाहि--क्षित्यादिक काये सावयवत्वाअत्सावयवं तत्कार्य यथा प्रासादादि 
सावयवं चेदं तस्मात्कायं भवति । ५ अवुद्धिमद्धेतुके नित्ये परमाण्वादी + 
६ अबुद्धिमद्धेतुक इदमेव प्रतिपक्षसाधनमस्ति । ७ यथा प्रासादादीनां 


कतो. टयते न तथा तलन्‍्वांदीनामिति । < रचनाविशेष ॥: 





है. परिक्षायुणम ।. . 


दादिसमानआतीयत्वेन तस्वादीमामुपलम्भात्‌। अथ याद्वश३ 
आखादादी सश्चिवेशविशेषो हृष्टो न ताह्शस्तन्वादाधिति चेनन 
सार्वास्मना सदृशेस्थ कस्यशिद्प्यभावात्‌। सातिशयसन्निवेशो 
दि सातिशयं कत्तारं गमयति प्रासादादिषत्‌ । न च द्वष्टकतंक- 
स्वौद्ृष्टकर्तृ कत्याभ्यां बुद्धिमन्निमित्तेतरत्वसिद्धिः कृत्िमैमणि- 
मुर्काफलादिभिव्यंभिचारात्‌ । पतेनायेतनोपादानत्वादिकसपि: 
सूमर्थितमिति सूक्त बुद्धिमद्धेतुकत्व॑ं तंतम्थ सवयेदित्वमिति # 
तदेतस्सवंमजुमानंमुदादबिणद्रिद्वचननमेव कार्यत्वादेरसम्य- 
स्थेतुत्वेन तंज्ननितशानस्यथ मिथ्यारूपत्वात्‌ू । तेथांहि-कार्यत्य॑ँ 
सथकारणेसतासमंवायः स्वादभूत्यासावित्वमक्रियादशिनो 
इपि रूतबुद्ध्युत्पादकत्व॑ कारण॑व्यापारालुविधायित्वं था स्या- 
हृत्यन्तराभाबांस्‌ । अथाद्यः पक्षेस्तदा योगिनामशेषकर्मक्षये प- 








की 


4 सबे रूपण। ३ सर्वो दृशन्तघर्मा दाशन्तिके प्रबतेते चेदृदश्शन्त एब न 
स्यात्‌। ३ यद्रश्कतृक तद्दुद्धमन्निमल यदरश्कतृक तदबुद्धिमा्रिमित्त ॥ 


४ अबुद्धिमन्निमित्तत् । ७ अन्यथा । ६ अत्रापि चतुरस्वणेकारादयो 
तिमित्तम । ७ कार्यत्वहेतुसमर्थनपरेण न्‍्यायेन | ८ परमाण्वादि 
५ सबेतन्वादिकायोणां बुद्धिमद्धेतुकल्बतः । . १० निमित्तकारणत्वात्‌ । 


११ कार्येत्वायसद्धेत्‌ 4 १२ विकल्पचतुष्क कृत्वा बदति । १३ स्वस्थ 
निष्पाद्मवस्तुन: कारणानि तेषां सत्ता तया समवायो मिलनामेह मत्तिकायां 
चट इते झत्तिकासत्तया घंटो व्याप्यत इत्यथ:। १४ स्वकारणसत्ता स्वकूएल 
रुणसंयवायों वा । १७ अयुतक्तिद्धानाआधायाघारभूतानामिहेद्रत्ययलिज्ञो थ+ 
सम्बन्ध: स सम्रदायः ।. १६ कारणानि परमाण्वादीनि । 3७ चेतू ३ 


प्रमेयरक्षभाल्ालहितम । डष 


श्ान्तःपातिनि हेतोः कार्यत्वलकणस्याप्रकृतेभोगासि दत्यंसू 
भच तशन्न सत्ता लमवायः स्वकारणखंमवायों था समस्त, तंः 
स्प्रक्षयक्य प्रध्वंसरूपत्वेन सत्तासमवाययोरभावात्‌ सत्ताया 
ईव्यशु जंफ्रियीधारत्वास्यलुशानात्‌ समवायस्य जे परेदंव्यादि- 
पर्जपदार्थव त्तित्दास्युपगमात्‌ | अथोमायपरित्यागेन भावस्पेव 
विधादाध्याखितस्थ पक्षीकरणान्नाय दोषः प्रवेशमागिति के 
सैंहिमुक्त्यथिनां तदर्थभोश्वराराधनमनर्थकमेव स्यात्‌। सत्र 
संस्‍याकि खित्करत्यात्‌ सततासमवायस्य विजास्मधिरोहतः श- 
सथा विशीयमाणत्वात्‌ स्वरूपालिद' च कायत्वम्‌। सेंदि _ 
१ योगेनामशेषकर्मक्षयस्य प्रध्वसाभावरूपत्वान्नहि तन्न स्वकारणसत्तासमबाय- 
रुक्षणस्य का्यत्वस्य हेतो: प्रदनत्तियुज्यते + २ पक्षान्तःपातिनि भूधरादे। स्व- 
' कारणसत्तासमवायस्य क्रवृत्तेरशेषकर्मक्षये चाप्रवृत्तः स्वकारणसत्तासमवायलक्षण- 
स्थ हेतोः पश्तेकदेशासिद्धत्वमिति । रेकमेक्षये कांथ।._ ४ सत्तायाः सम्बन्ध 
७५ स्वस्य कार्यस्य कर्मक्षयलक्षणस्य कारणे यमनियमादिलक्षणे समवायसम्ब- 
नध: । ६ परथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशकालदिंगात्ममर्नासि नवैव द्वव्याणि । ७ बु- 
'द्विसुखदुःखच्छाद्वेषप्रवत्नसंस्कारघर्माधर्मूपरसगम्धस्पशसंख्यापरिमाणपृ थक्त्व - 
-संयागविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रव्यत्वस्नेहशब्दाश्वेति. चतुविशतिगुणा:. ॥ 
८ प्रसारणाकुछनोत्क्षेपणावक्षेपणगसनानि पंच कमोणि ॥. ९ योगै; । 

१० द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेष । ११ अज्ञीकारात्‌ | १२ योग: प्राह। १३ तन 
स्वादिकस्याभावव्यतिरिष्तभावस्थेव | १४ 'भावस्थेव पक्षीकरणादूवुद्धिमद्वेतुकन 
रवसाध्ये, १५ मुक्त्यर्थिन । १६ ईरवराराधानस्य । १७ महीभूधरादो सत्ता- 
समतवायस्‍्यासम्भवात्स्वरूपासिद्धं कार्यवमिति ॥। 4<- सत्तासमयतर:। 

५ 


है. परीक्षामुलम | 


स्मुत्पन्नानां भवेदुत्पद्यमानानां वा ? यद्युस्‍पस्तातां, खतामस- 
तां? न ताचदसंतां खरविषाणादेरपि तत्यसड्रात्‌ । संता 
चेत्‌ सत्तासमयायात्स्वतो वा ? न तावत्सत्तासमवायादनंय- 
स्थाप्रसद्भात्‌ प्रागुक्तविकेल्पद्वया5नतिकृत्तें:। स्वतेः सता तु 
सत्तासमवायानर्थक्यम्‌ । अथोत्पच्यमानानां . सत्तासम्बन्धो' 
निष्ठा सम्बन्धयोरेककालत्वाभ्युपगमादिति मतम्‌। तंदा सत्ता: 
सम्बन्ध उत्पादाद्धिननः कि त्रा अभिन्‍न इति । यदि भिन्‍नस्त- 
दोत्पक्तेरसत्वाविशेषादुत्पक््य मावयोः किकृतों भेद: । अथोत्प- 
सतिसमाक्रान्तवस्तुसत्त्वेनोत्पक्तिरपि तथाव्यपदिश्यते इति म< 
तम्‌ , तद्पि अतिजांड्यवल्गितमेव । उत्पत्तिसत्त्वप्रतिविवादे 
बस्तुसत्त्वस्थातिदुघंटत्त्वादितरेतराश्रयदोषश्व॒ । इंस्युत्पत्ति-, 


१ यदि समुत्पन्नानामसतां सत्तासमवायश्तदा खरविषाणादीनामपि सः स्यादसत्वाबि 
डषात्‌ ।२सतां सक्तासमवायश्वेत्सत्तासमवायात्सतां सत्तासमवाय:, स्वतो वा सतां 
सत्ताधमवाय: । ३ सत्तासमवायात्सतां सत्तासम्वन्धस्तहिं सोडइन्यः सत्तासम्ब- 
न्धः: सतामसतां वासतां चेत्खरविषाणादीनामपि तख्रसंगात्‌ , सता चेत्सत्ता- 
सम्बन्धात्सतां स्बतो वा सतां, सत्तासम्बन्धात्सतां चेत्तहिं सेध्प्यपरः सत्तास: 
म्बन्धः सतामसतां वेति विकल्पानामनवस्थानादनवस्था स्थात्‌ । ४ सतामस: 
तां बेति,. ५ स्वरुूपेण । ६ उत्पत्तिसत्तासमवाययों: । ७ यौगत्य । 
«८ जैनाः पच्छन्ति । ९ उत्पत्ती सत्तासमवायों नास्त्यमावेषपि नास्ति तहिं " 
तयो: को भेदः । १० सत्वरूपेण । १९ उत्पतिश्च, सत्व॑ चेति तयोर्विवादे 
(३९ यथाकर्थ॑चिद्धवतु तश्नापीतरेतराश्रयद्षणमापतितमिति। १३ उत्पत्ती सु* 


नी 


प्रमेयरल्लमारासदित म्‌ । है. 


संस्तरे यस्तुनि तदेककालीनससासम्बन्धावगमस्तदव्ेगमें छू 
तत्रत्यसस्वेनोत्पक्तिसत्त्वनिश्चय इति। अधेतेद्दोषपरिजिदीपया 
तैयो रेक्यमम्यनुशायते, तहिं तत्लम्बन्ध पथ कार्यर्थमिति । 
तैतो बुद्धिमद्धेतुर्कस्वे गंगनादिभिरनेकास्तः । ऐेतेन स्थकारण- 
सम्बन्धोषपि चिन्तितः । अथोभेयसम्बन्धः कार्यत्वमिति मसिः 
सापि न युक्ता । तंत्सम्बन्धस्यापि कॉदाचित्कत्ते समयाय- 
स्यानित्यत्वभ्ंखडगतू घटादिवदकादाचित्कस्वे ख्वेदो पेंल- 
म्भप्रसडु; | अँथ वस्तूत्पादककारणानां सन्निधानाभाचान्न 
सर्वेदोपलम्भप्रसडर+ | नननु वस्तृत्पत््यथ कारणानाम्‌ व्यापारः | 


ल्वमुत्पत्तिसत्व॑तत्मिन्‌ू -सत्ति । १ वस्त्वेककार्लीनसम्वन्धाजगस ॥। 
२ वस्तुस्थसत्वव _॥। ३ उक्तदोष । ४ उत्पत्तिसत्तासम्बन्धयो: ॥ 
७ आभिन्न इति द्वितीयभदमगीकृत्य दूषषति । ६ सत्तासम्बन्धः | 
७ सत्तासम्बन्धरुपात्कायोतू । -< साध्ये सत ॥। ६ गगनादी सत्ता- 
सम्बन्धरूपसाधनत्वम॒स्ति बुद्धिमद्धेतुकत्व॑ नास्ति ततो साध्याभावे हेंतुसद्धावाद- 
नेकान्तः। १० सत्तासमवायसम्बन्धनिराकरणेन । ११ स्वकारणसम्बन्ध- 
उतन्नानां स्थादुद्ययमानानां वा, यद्युतन्नानां तहिं सतामसतां वा, नतावदसतां. 
खरांवेषाणादानामपि तत्प्रसंगादित्यादिना निरस्त: । १२ स्वकारणसम्रवाश्रः 
सत्तासमवायर्वेत्युभयसम्बन्ध: । १३ तनुकरणादीनामुभग्रसम्बन्धस्यापि ।१४ 
तत्सम्बन्धो5कादाचित्कः कादाचेत्कों वेति ,विकल्पद्वय मनसे कृत्वा दृषयति + 
१५ कदावैत्कार्येत्षात्तिस्ति . कदाबिन्नास्तीति सम्रवायोउनित्यों भाषितुमदईति 
कादावित्कत्वाद्धटवदिति समायाति | १६ कार्यस्य ॥::१७ :नैयांगिक: आह ,/। 


दम : “फ्रीक्षामुलम्‌ + 


उत्पादण्थ स्वकारणससासमघायः स च सबंदाष्यस्ति, इति 
तंदर्थ कारणोपादानमनर्थकमेव स्थात्‌। अभिव्यक्त्यर्थ तदे- 
- पादानमिस्थपि बाक्ते वस्तूृत्यादापेक्षया अभिव्यक्तेरघंटनात्‌। 
बस्त्वपेक्षयापमिज्यक्ती कारणसम्पातात्प्रामपषि कार्यबस्तुस- 
ऋावप्रखड्रात्‌ । उत्पादस्याप्यभिव्यक्तिरसम्भाव्यो, स्वकारण- 
सत्तासस्वन्धलक्षणस्थोत्पादस्थावि कारणव्यापारास्पाक्सद्धाने 
बस्तुसद्भधावप्रसंगात्‌ । तल्लक्षणत्वाद्वस्तुसत्वस्य प्राक्‌ सत एय 
हि फेनचित्‌ तिरोहितस्याभिव्यञ्ञकेना भिव्यक्तिस्तमस्तिरोहि- 
तस्य घटस्येव प्रदीपादिनेति । तश्नामिव्यक्त्य्थ कारणोपादान 


युक्त, तन्न स्वकारणसच्ञासम्बन्धः कार्यत्वम्‌ ॥ नीप्यभ्त्वासा- 


वित्वम्‌ । तसयापि विचारासहत्वात्‌ । अभूत्वाभावित्व॑ हि 
मिननकालक्रियाद्ययाधिकरणभूते कक्तरि सिद्धे सिद्धिमध्यास्ते 
क्त्वान्तपद्विशेषितवाक्यार्थत्वारुकत्वा ब्जतोत्यादिवाक्यी- 
थंवत्‌ । न चात्रमवनाभचनयोराधारभूतस्य कतु रनु भवो ५स्ति । 
अमवनाधारस्याविद्य मानत्वेन सवनाधारस्य च विद्यमानतया 
भावासावयोरेकाश्रवविरशेधात्‌ । अविराधे च तयोः पर्यायमा- 


किन 





१ वस्तूग्पत्यर्ध । २ कारण। ३ उभयसम्बन्धरूपस्थ वस्तृत्यादरुय 
नित्यत्वान्न तदेपक्षयामिव्याक्त: सम्भवति । ४ द्वितीयदिकल्प दृषयति । 


७ नेयायिका हयसत्कायवादिनसतेषां मते परमाण्वादिषु कारणेषु सर्वधाइस- 


न्त्येव ब्यजुकादीनि कायोणि समुत्पयंते ।. ६ यथात्र भिश्नकाछाधिकरणभुत 
'कर्तारे देवद्त्ते सत्य. भुक्त्वा ब्रजतातति युज्यते न तथाभ्रवनभवनकियादया- 


रू 
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श्रेणेव मेदो- न धास्तय दति । अस्तु था यथांकथंखिद्भूत्वोभा-- 
विश्यं, तथापि तन्‍्वादों सर्वान्ानभ्युप्शमाक्एयाखिद्धम्‌। न दि 
महीमहीअराकूपाराशमादयः प्रागभूत्वा सवन्‍्तो5भ्युप्गस्थस्ते: 
परे: । तेषां तैः सबंदावस्थानोभ्युपममात्‌। अथ सावयबस्वेन 
तेषामपि सादित्व॑ प्रसाध्यते. तद्प्यशिक्षितलक्षितम्‌ । अबय- 
वेषु वृत्तेरबयवेरोरस्यत्वेन च सावयवत्वानुपपत्े; । प्रथमपश्षे 
सावथवलामान्येनानेकान्तात्‌ | द्वितीयपक्षे सौध्याविशिश्टस्वात 
अथ सन्निवेश एव साधयवत्वं तच्य घटादियत पृथिव्यादाचु पलभ्य* 
त॑ इत्यभृत्वाभावित्वमभिधायते तद॒प्ययेशलम्‌। सन्निवेशस्थापि 
विचाशसहत्वात्‌ । स ध्ावयव लम्बन्धों भर्वेद्रतनाविशेषों वा। 
यद्यवयवसम्बन्धस्तदा गगनादिनानेकान्तः सकलरूंमर्तिमद॒द- 
व्यसंयोगनिबन्धनप्रदेशनानात्वस्य सद्स्‍भाबवातू। अथोपचरिता 





घिकरणभूतस्य कतुरचुभवोडस्ति । १ जैने: + २ कालः स्वश्ञना- 
थश्व जीवो लोकस्तथागमः । अनादिनिधनाः झेते द्रव्यहूपेण सस्थिताः। १ ॥ 
३ महीधरादीनाम। ४ न तु सवदानबस्थारूपतया सादित्व॑ साध्यते 
कादाचित्कललादपि न साध्यते किन्तु सावयवत्वेन साध्यते। ५ अवय- 
वेघु इत्तित्व॑ सावयवत्व॑ तैरारभ्यत्व॑ वा। ६ महाँधरादयः सादयोड्वय- 
वेघु बत्तेरित्युव्यमाने सामान्येन व्याभिचारः स्यात्सामान्यं ह्यवयबेषु वर्तते 
परन्तु तत्र रादित्व नास्ति + ७ अवयवैरारभ्यत्वकायत्वयोः समानार्थ 
त्वात्साध्यसमोडयं देतुः । < अवयवैः सह सम्बन्धे यस्‍्य स तथोीत्कः 4. 
९ इयतावदूद॒व्यपरिणामयोगित्व मूर्तिमत्व । स्कलब्ूर्तिमदुद॒ब्यसंयोग एवं नि- 


- जद परीक्षाशुल्लम 


एस तंत्र प्रदेशा इति चेशहिं सकलसूर्तिमदुद्वव्यसेम्बन्धस्था- 
प्युपचरितत्थास्सबंगतंत्वमप्युपचरित स्थात्‌ | श्रोश्रस्याथथंक्रि- 
याकारित्यं चन स्यादुपचरितप्रदेशरूपत्वात्‌ । धर्मादिना खं- 
श्कारात्तर्तः सेत्यैयुक्तम्‌। उपथरितस्यासद् पस्य तेनीपकारा - 
योगात्‌ , खरविषाणस्पेव ततो न किजिदेतत्‌। अथ रचनाविशे- 
' बस्तदा पेरस्प्रतिभोगासिद्धत्वं तदरबस्थमेवेति नाभृत्वाभातित्व॑ 
विचार सहते । नाप्यक्रियादशिनो 5पि कृतबुद्ध्युत्पादकत्वम । 
वद्धि रूतसंमयस्यथाकृतसमयस्य वा भवेत्‌। कृतसमयस्य चेद्‌ 
गगनादेरपि बुद्धिमद्ध तुकस्व॑ स्थात। तथापि खेननोत्सेचनात्‌ 





बन्धन येषां तेषां प्रदेशानां नानात्व॑ तस्य सद्भावातू ॥ १ आकाशादी । 
३ आकाशस्य मूर्तदब्येण सह संयोग एकदेशेन सर्वात्मना वैकदेशन चेत्साव- 
. ग्रवत्वे सर्वात्मना चेदव्यापकत्व । ३ व्यापकत्वम्‌ । ४ शब्दप्राहकत्वम्‌ । 
७ पुण्यादेना । सुखदुःखानुभवप्रापकधमाधमंविशिष्टस्थैव.. नभोदेशस्य 
श्रोन्नस्थाभ्युपगमादरृष्टवलादथोकैयाकारित्वातू । ६ श्रोत्रात्‌ ॥ 
अ्थेक्रिया । ८ धम्मादिना । ९ अवयवसम्बन्धलक्षण सन्निबेशविशि- 
'इत्वमिति । १० मद्दीमद्दीघरादयः सादय: सावयवत्वादूघटवादेत्यत्र सुखादिव 
द्रचनाविशेषो नास्ति ततो भागासिद्धत्वमिति, नहि पेरेमेहैघरादयो रचनाविशि- 
: शारभ्युपगम्यते । ११ भागासिद्धस्व॑ पूववत्तदवस्थमेव। १२ न कियां 
पश्यतित्यकियादर्शिनोडपि कतबुद्धभरुत्पादकत्वलक्षणकार्यत्वमपि क्षित्यादीनां दु 
द्विमद्धेतुकत्वे साध्ये साघायेतुनाऊमिस्यर्थ: । ,१३ गशहीतसंकेतस्थ । कारण- 
मिद कार्यमिद्मिति गह्दीतसंकेतपुरुषस्थ । १४ तत्कथमितिचेत्‌ । १५ झतिहा-. 
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कतमितिग्रहीतसड्रेतस्थ कूतबुद्धिसम्भधात्‌ ।. सा मिथ्येति खे- 
आऋषदीयापि कि न स्थात्‌। बाधासद्धीवंस्य प्रतिप्रमाणचिरोधस्य 
चान्येंत्रापि समानस्वात्‌, प्रत्यक्षणोभयज्ञापि कतुरप्रहणोत्‌। क्षित्या - 
फरेक बुद्धिमद्ध तुके न भवत्यस्मदादनवंगत्राह्मपरिमाणघारत्वात' 
गगनादिवदिति प्रमाणस्य साधारणंत्वात्‌। तन्‍न कृतसमयस्य' 
कृतबु दृष्ियुरपादकत्वम्‌ ।. नाप्यकृतसमंयस्याउसिद्धत्वाद्विप्र- 
तिपत्तिप्रसड्राश्य । कारणव्यापाराजुविधायित्व॑ च कारणैमा- 
आपेक्षया यदीष्यते तदा विरुद्ध सा्थधनम्‌ । कारणधिशेषापे - 





दिनिष्काशन । १ गर्तोज्यमिति । २ गगनादी या छतबुद्धिः । 
३ तन्वादी या कृतबुद्धः । ४ नित्यमाकाश सदकारणत्व/त्समवायवदि- 
ति । ५०न्वादी । . ल्वमेवं कथयिष्यसि यद्गगनादी कृतबुद्धयुत्पाद- 
कत्वस्थ प्रतिवाघके प्रमाणमस्ति तईथन्यत्र तन्वादावषि बाघकप्रमाणमस्त्येब । 
६ अपरिछेय । ७ परिमाणाघारित्वादित्युक्ते घटगतपारिमाणादी व्यभि- 
चारस्तस्मादस्मदाद्यवप्र/श्यतिपदोपादान कृतमू , । ४ भूम्याकाशयों: + ९ 
समवलव॒त्वत्‌ । १० अक्रियादर्शिनोडपि इतबुद्धशुत्पादकत्वादिति द्वेतार- 
सिद्धत्वादित्यय:ः । ११ अय॑ घटो न पट इति 'गेप्रातपात्तेरासि परन्त्वग्रद्दीत- 
समयस्य तथा नास्ति। १२ निःसंदेहप्रसज्ञातू, यदि कृतसकेतस्य ऋृत- 
बुद्धिसम्भगसतथाकृतसकेतस्यापि यदि क्तबुद्धिसम्मवश्वेत्तदा म्रास्तु गिप्रतिप- 
त्तिसस्ति च ततो मिप्रत्तिपात्तिप्रसज्ञे। दूषणसिति भागः । १३ कारणमात्र- 
व्यापारनुविधायेतंण कारणविशेषव्यापारानुनिधायित्ण॑ं जा । १४ बकिपक्षी- 
-मूंतडबुद्धिमद्धेतुके वस्‍्तुनि वतेमानत्वात्‌ । इंर्गरकारणाथशेषस्पेषटस्यासिद्धे्णि- 


दर . परोक्षाघुल्म्‌ ३. . 


क्षया चेद्विरेतराधप्रयत्वम्‌ । सिछे हि फॉरणविशेषे बुद्धिमाति 
तदपेक्षया कारणव्यापारानुविधायित्यं॑ कार्यत्वम्‌ ॥ तंतस्तह्वि- 
शेवेसिद्धिरिति सक्षिवेशेविशिष्टत्थमचेतनोपादानत्व॑ चोकदो- 
बदु शत्वान्त पृथक्‌ चिन्त्यते । स्वरूपभागासिद्धस्वादेस्तत्नाफि 
खुलभत्वात्‌ | विरुद्धाश्रामी हेतवो द्वष्टन्तानुग्रहेण सशारीशस- 
वंक्षपू्वकत्वसाथनात्‌ । न धूमात्पाबकालुमाने5प्ययं दोष: 


रुझत्वयमू । १ कारणविश्वषापक्षया । २ कारणव्यापारानुविधायित्वतः $ 
३ कारणावशेषबुद्धिमद्धेतुकत्वासेद्धिः । ४... सुखदिना 
मागासिद्धत्व यतः सुखादी रचनाविशेषत्र॑नास्ति कायवमस्ति । ५ आअं- 


कुरादिक सकतेकमचेतनेपाद।नत्गादित्यत्रचतनोपादाने ज्ञानकार्य 5प्रवतेमानत्था- 
दचेतनोपादानस्गस्य देतोभोग।सिद्धत्व्मू ।* ६ तन्वादिक बुद्धिमद्धतुक का- 
यैल्वातूघटबदित्यत्र यथा घटो घुद्धिमत्कुभकारेण कृत: सोपि सशरीयस- 


गैज्वस्तथाइृशन्तसामथ्य त्तन्वादिकार्यमपि सशररासबशबुद्धिमान्नमित्त स्थादिती-- 
शरनिरुद्धसाधनादिस्द्धसा धनमिति । 3 कायत्वसानिगेश- 


निशिश्त्न/चेतनोपादानत्गरूपासत्रयो हेततः 4. ८ दृश्टन्तसामथ्यायदी * 
इवरस्य सशरीरासकज्ञत्यं साध्यते तथा सति सबानुमानोच्छेद: स्थात्तथाहि- 
सामैरय पजेतो घूमवत्वास्मद्ानसवदित्यत्रापि पर्मतादो महानसपारेदृश्स्थंञ 
खादिरिपलाशादग्ने; सिद्धोरिथिगिरुद्धसधिनादिेरुद्धं/ साधनमिति नेयायिकशंका: 
परिदहरति । ९ अज्न नेयायकेनाशंक्यते यद्भुवतोन्‍्क तन्न युक्तमुत्कषेसमजाति 
डपासदुत्तरत्वात्तथाहि दृशन्तघम साध्ये समासंजयतो मतेत्कषसमा जातिरिति: 
प्रकृति5प्येब. दृष्टान्तधमंयोरसेवज्ञसशरीरत्वयों&:.. साध्यधार्मेणि बुद्धिमति 
समारोपणादुत्कपषंसमाजातिः स्यादेनेति शंकां फरिहरति । १० .डिरुद्धरूपों: 


प्रमेयरल्लमालासहितम । कक 


संत्र ताण्णंपाण्णादिविशेषाधाराभप्रिमात्रव्याप्तधू मस्यद्शनात्त्‌ 
नेयमैत्र सर्वज्षासवंशकत्‌ चिशेषाधिकरणतत्सामास्येन कार्यत्य॒« 
स्थ व्याप्तिः संशस्थ कतुरतो5नुमानात्यांगसिद्ध त्वात्‌ । व्यभि- 
चारिणश्थामी हेतवो बुद्धिमत्कारणमन्तरेणापि विद्वदादीमां. 
भरादुर्भावसम्मवात्‌ | खुप्ता्वस्थायामबुद्धिपूर्वकस्थापि कैयस्थ 
दशंनात्‌ । तदवश्य॑ तंत्रापि भं्गाख्यं कारणमित्यतिमुग्धविल- 
सितं, तंद्यापारस्याप्यसम्भवाद्शरीरत्वात्‌। ज्ञानमात्रेण कार्य- 
कारत्वाघटनादिच्छाप्रथलयोः शरोशभावेदसम्भवात्तदसम्भ- 





दोष: । ॥ धूमात्पयावकानलुमाना । २ महानसे . सामान्वेन 
जूमामिसम्बन्ध॑ दृष्ट्ठ पवतेडपि सामान्याभिमनुमिनोति तथा सति' 
महोषो न । ३ क्षित्यंकुरादिक॑ कतृजन्यं कायेस्वादित्यश्र 


४ यथा धूमात्पावकानुमाने ता्णादीनां विशेषापीनाम भिमात्राधारप्रहणम- 
स्ति न तथा तव मतेसवेज्ञासबंज्ञयोविंशेषभूतयोस्तदाघारभूतस्‍्य  पुरुषस्य प्रह- - 
णमस्ति येन कायत्वस्य व्याप्तिः स्यात्‌ । यतस्तवमते सर्वज्ञ एवं चुद्धिमान्नतु 
सामन्य: । ५ भवतां मते हि सवज्ञसाधक तन्वादयों बुद्धिमन्रिभित्तका: 
कार्यत्वादिदमेवानुमानं त्च सांप्रतं विवादापन्नमेवातों न तेन सवशज्ञसिद्धिरिति 
सवज्ञासवेज्ञावशेषाधिकरणतत्सामान्यन न कार्येत्वस्य द्वेतोव्योप्तिरिति । बन्हि- 
मान्धूमादित्यत्र तु ताणपाणादिविशेषाधारवहिसामान्येन  धूमस्य व्याप्तिरस्ट्ये- 
बेति नात्र दोषप्५ ६ यथा घटपटकतारी कुलालकुबिंदी न तथा बिश्युत्कर्ता 
कब्षिदस्त्यतो विद्युत बुरद्धमत्कतुरभावात्कायत्वसद्धवाब्यभिचारत्वमू ॥ ७ 
हस्तपादादसश्चालनस्य कार्यस्य । < सुप्तायवस्थायां समुत्पन्नकार्य ॥ ९ 


सदाशित । १० सदाशेव । ११ इंइवरस्य । १२ चिकोर्षाकिययोः ९ 


5७ .. परीक्षाघुसम्‌ 

अश्य पुशतनेविस्तरेणामिहित आंप्तपरीक्षादी, अतः पुनरत्र 
भोच्यते । यज्य महेश्वरस्य क्शादिमिरपरामसणत्व॑ निरतिशयत्व- 
मैश्वर्याय्ुपेतत्वं तत्सर्थमपि गगनाब्जसौरभव्यावर्णनमिव निव- 
चयेस्वादुपेक्षाम्ंति । ततो न महेश्वरस्यथाशेषश्नत्वम्‌ । नापि 
अद्याण: | तस्यापि सर्धावावेद्कप्रमाणाभावात्‌। न तावत्पत्यक्षें 
तदावेदकमंविप्रतिपक्तिप्रसड्रातू । न चाजुमानमविनाभाविलि- 
डभावात। ननु प्रत्यक्ष तंदुप्राहकमस्त्येब, अक्षिचिरुफालनानन्तरं 
निर्विकलकस्य सन्मात्रविधिकिषयंतयोत्पक्षे। सत्तायाश्य परमन्न- 
आरूपत्वात्‌ | तथा चोक्तम--अस्ति हालोच नोज्ञानं प्रथम निचिक- 
ल्‍्पकम्‌ | बालसूक्रादिविज्ञानसद्वशं शुद्धवस्तुंजम्‌॥ १॥ नेंच 
विधिवत परस्परव्यावृत्ति र्यध्यक्षत॑: प्रतीयत इति द्वेतखिद्धिः। 


5९ १९ 


तेसस्‍्य निषेधाधपिरषेयत्वात्‌ । तथा चोक्तम | आहुविधात प्रत्यक्ष न 





॥ इंदबराभावात्‌ ।+ २ अनादरणीयताम्‌ । ३ सर्वज्ष्वमू ॥ ४ अ- 
स्तिव। ५ सर्वेषामपि ब्रह्मदशेन स्यात्‌ू । ६ यदि प्रत्यक्ष तदावेदक 
तर्दि सर्बेषामविप्रतिपत्तिरस्त्वस्ति च बिग्रतिपत्तिः । ७ वेदान्तिनों वर्दान्ति 4 
< पम्रह्म । ९ विकल्पज्ञानशुस्यस्थ । १० वसः | ११ सत्ता सा 


मद्दानात्मा यामाहुस्त्वतछादयः । १३ प्रथमालाकन विशिष्टव्यवहारानशज्ञ- 
भूत ज्ञानमालाचनाज्ञानम्‌ू । १३ परमार्थभूतेखवरविधिजन्य भ्रत्यक्षम्‌ ॥। १४ 
अथा विधिः प्रत्यक्षस्य विषयः तथा व्यावृत्तिपपि विषय इति जैनशड्डां निरा- . 
करोति । १५ सत्तावत्‌। १६ प्रत्यक्षस्य विषया व्यावृत्ति नति भाव: ॥ 
१७ प्रत्यक्षत्य । १८ घंटे प्रटो नात्तीति .।. १९ विधिविषयम्‌ + 


प्रमेयरलमालायसदिसम । ३५ 


पिपेश्बिपश्चितः । ने केत्वे आगमस्तेने प्रत्यक्षेण प्रंबाध्यते ॥१॥ 
अज्ुमानादपि तत्सद्धावो विभाव्यत एवं । तंथाहि-प्रामारा- 
मादयः पदांर्थाः प्रतिभासान्तःप्रविष्ठा: प्रतिभासमानत्वात्‌ । 
अत्थतिभासते तत्थतिभासान्त:प्रव्श्प्‌ , यथा प्रतिभा खंस्वरूप॑ 
प्रतिभासन्‍्ते च विवादापलन्ना इति | तदागमानामपि पुरुष एवेद 
* यदुभूत॑ यज्य भाव्यमिति बहुलमुपलम्मात्‌। सर्व वे खल्विद॑ 
अह्य नेह नानाख्ति किश्वन । आओराम॑ तस्य पश्यन्ति न त॑ 
पश्यति कम्धघन । इति श्रतेश्व ॥ १॥ ननु॒ परमत्रह्मण एच 
परमार्थसत्वे कथे घटादिभेदोइ्बमालत इति न चोथम्‌ । 
सर्वस्यापि तहविषतंतेयाघमासनात्‌ । न चारशेषभेदस्थ 
तद्विवर्तत्वमसिर्ध प्रमाणप्रसिद्धल्वात्‌ । तथाहि-विवादा- 
'ध्याखित॑ विश्वमेककारणपूर्वकमे क रूपान्वितत्वात्‌ । घटघटी- 





१ निषेधविषयं न । २ एकत्वे सम्मात्रे योइसावागमः । सब वे 
खट्वदं ब्रह्मेत्याद्यागमस्य वाधरक्क प्रत्यक्ष न । ३ कारणेन। ४ प्र- 
त्यक्ष साथके न वाधकम्‌ । ५ उक्ताथेमेव विद्णोति । ६ ब्यवहारें 
अनुमानांगीकाराद्धवमताश्रयः । ७ ब्रह्मस्वहपम्‌ । ८ पआ्रामारामादय; । 
« बह्मवाचकानां तदावेदकश्रुतीनाम । १० सर्व ब्रह्मत्ति प्रतिपादनार्थ 
वे प्रहणम्‌ । ११ विवर्तम्‌ ।: १२ ब्रह्मपण । १३ जैनाः प्राहुः । 
१४ एकस्यातात्विकानेकप्रातिपत्तिविंवते:, . पृत्रेरूपापरित्यागेनासत्यनानाकार- 
प्रतिभस;: ।  पूवोवस्था5परित्यागनावस्थ।न्तरापत्तिवां विवत्त:ः उपादान- 
विषमसत्ताकत्वे सत्यन्यथाभावों वा । १५ सत्स्वरूपानुछत्तिरूपत्वात्‌ 4 


3 परोक्षासृंखम । 


खरावोदअनादीनां रद्ुपान्वितानां यथा मसंदेककारण॑पूयकरत्व, 
खद्दूपेणान्वित जे निरिर्ले बस्त्विति । तथा55गर्मो3्प्यस्ति- 
“ऊर्णनाभ इयांशूनां चन्द्रकान्त इवाम्मसाम्‌ | प्ररोह्ाणामिय 
प्क्षः स हेतुः स्वजन्मिनामिति ॥ १॥० तदेतन्माद्रारसा*« 
स्वादगद्धदोदितमिब मदनकोद्गवाद्युपयोगजानितव्यामोहमुग्ध-. 
बिलूखितमिव निखिलमचभासत्ते विच्वारासहत्वात्‌ | खथा हि. 
यव्पत्यक्षसत्ताविषयव्वयमसिहितं ततञ् कि निर्विशेषधनसाविष- 
यरत्र॑ सचविशेषसत्तावबोधकत्वम्‌ू वा ? न तावस्पोररत्यः 
पक्षः सत्तायाः सामान्यरूपत्वात्‌ू । विशेषनिरपेक्षतया5नथ- 
भासनांत्‌ , शाबलेयादिविशेषानवभाखने गोस्वापइनवमासन- 
बत्‌ । 'निर्विशेषं हि. सामान्य भवेच्छशविषाणचदित्यमिधा- 
नातू, सामान्यरूपत्वं च सत्ताया: सत्सदित्यन्व॑यवुद्धिविषयत्पेन 
सखुप्रसिद्ध मेव । अथ पाश्चात्यः पक्ष: कक्षीोक्रियते, तदां न पर 
मपुरुेषसिद्धिः: । परस्परव्यावृ्ताकारविशेषाणामध्यक्षतोडच- 
भमासनात्‌ । यदपि साधनमम्यधायि प्रतिभासमानत्वं तदपि 
न साधु, विचारासदत्वात्‌ू । तथाहि प्रतिभासमानत्वं स्वतः 





१ तंतुबायः । २ तंतुनाम्‌ । ३ न्यप्रोधः । ४ सामान्यसत्ताविषयत्वम्‌ । है 
विशेषसद्दितसत्ताया: परिच्छेदकत्वम्‌ । ६ अ्रथमपक्षः । ७ सतति सद्भावोडन्वयः। 
« सविशेषसत्तावबोधकत्वमिति द्वितीय: पक्ष;। ५ परब्रह्मणो । १० अ* 
यमस्माद्धिन्नेड्यं श्यामः झबलों वेत्यादिपरस्परमिन्नाकारधटपटादिफ्दाथोनाम्‌ + 


. 





ध्मेयरसमाकछाखत्ितम | ३3 


परतो वा ? न ताक्त्स्वतोएइसिद्ध/आंत्‌ । परतश्चेद्विर्द्धेम । 
परल+ प्रतिभासमानत्वं हि. पर॑ छिना नोपफ्यते, प्रतिभास- 
नमात्रमपि न सिद्धिमधिवसति तस्य तदविशेयानान्तरोयकर्या - 
सहिशेषश्युपगमे च॒ देसप्र्सं कि: । किश्ष घरममिहेत॒ुद्शान्ता 
अनुमानोपायभूताः प्रतिभाखन्ते न वेति । प्रथमपक्षे प्रतिभा - 
खसान्‍्तःप्रथिष्टा: प्रतिमासबहिभूृता वा । यद्याद्यः पशक्षरुतदा 
खाध्यान्तें:पातित्वान्न ततोषनुमानम्‌ । तद्गद्दिभवि तैरेव॑ देतो- 
व्याभिचार:;। अप्रतिर्भासमानत्वेषपि तहयवस्थाभावाखलतो 
नानुमानमिति। अंथानाक्वविद्याविजम्मिंतत्वात्संवंमेतदसम्व द्ध- 
प्रित्यनल्पतमोबिललितम्‌ , अविद्यायामप्युक्तेदोषाजुषड्भात्‌ । 





ना आता ियखय नि लि ऊन ल्‍नन जज तन 3 अत 


4 घटादीनां स्वतः प्रतिभासमानत्वाभावात्‌ू_। २ पदार्थानां स्वय- 





मेव ग्रतिभासन चेन्नेत्रेन्मीलने प्रकाक्माभावेदपि स्वत: प्रतिभासन॑ भवतु परन्तु 
तथा न/स्ति तस्माद्धेतुरसिद्धमेव । ३ एकत्वविरोधिद्वतप्रसाधकत्वादिरुद्ध- 
मिति । ४ विशेषाविनाभावित्वात्‌ । ५ प्रतिभासमार्नावशेषाभ्युपगमे । 
<€ सम्बन्ध । ७ प्रतिभासान्तः प्रविश्त्वाद्धते: सिद्धसाध्यता समागता । 
८ द्वितायः पक्ष: । ९५ सह । १० न प्रातेभासन्त इति द्वितीय३ 
पक्ष; । ११ तेषां घमोदीनामू। १२ भाद्ट; आह । १३ अविद्धा स्वा- 
श्रयव्यामोहकरी । १४ विडंबितत्वात्‌ू । १६ पूर्वोक्त धर्मिद्देतुदशन्तादिकं 
सवैम ।+ १६ अविया प्रतिभासंत न वा, प्रतिमासते चेत्पतिभासान्तः प्रवि- 
श तद्ठहिभूता वा, प्रातिभासान्तः प्रविध्य चेद्धिय्रेव स्यात्‌ तद्ृहिभूता चेत्तयेव 
द्वेतोब्येमिचारो द्वेतापत्ति्, न प्रतिभासते चेत्तदाविद्येति व्यवस्था न स्यात्‌। 


२४८ 'परोक्षामुंखम्‌ । 

सकलघिकल्पविकंलेस्वात्तस्यो नेये दोष इत्यप्यतिमुग्धमाषि- 
तम्‌ | केनापि रुपेण तस्याः प्रतिभासाभाये तत्स्थरूपानवधा- 
रणात्‌ | अपरमप्यत्र विस्तरेण देचागमालड्भारे चिन्तित्तमिति 
'नेह्द प्र्तन्‍्यते । यच्च परमत्रह्मविवरत्तत्वतमखिलभेदानामित्युक्त॑ । 
'सनञ्ाप्येकरुपेणान्वितत्वं हेतुरन्वेत्रन्बीयमंनद्वयाबिनाभाबित्वेन 
पुरुषाद्वेद प्रतिबध्नातोति स्वेष्ठचिघातकारित्वादिरद्धः । अन्चि- 
ते त्वमेकहेलुके घटादावनेकहेतुके स्तस्मकुस्मास्भोरुद्यदावप्यु- 
पलम्यत इत्यनेकान्तिकश्थ | किमर्थ चेद कार्यमसी विद्धाति:? 
अन्येन प्रयुक्त्वात्‌, रुपावशात्‌ क्रीडावशात्‌, स्वभाचाद्वा! 
अन्येन प्रयुक्तत्वे स्वातन्त्यहानिद्धेतप्रसडुश्ध । कृपावशादिति 
नोत्त रम्‌ | रृपायां दुःखिनामकरणप्रसड़ात्‌। परोपकारकरण- 
निष्टस्वात्तस्थाः सष्टे: प्रागन्ुकस्पाधिषयप्राणिनामभावयाचंच न 
से युज्यते | कृपापरस्य प्रलयविधानायोगाचच । अद्व श्वशा- 
सदिधाीने स्वातन्दयहानि: कपापरस्य पीडाकारणाइहएव्यपक्षा- 





१ झइनन्‍्यस्वात्‌ू 4 २ आवदाया: । ३ उक्तलक्षण: । ४ अविं- 
द्या। "५ यथा काचकामलछादिदोषसद्धावे भिथ्याज्ञानसद्भावस्तदभाबे तद- 
भावस्तथाविकल्पाभावेडविद्यास्वकपाभाव:ः: । ६ आवैश्यमानप्रयोगे । ७ 
अष्टसहस्व्याम। < न विस्तायते। ९५ अन्बता पुमान्‌ | १० अन्वीयमाना 

(थी; । ११ निषेघयति । १२ एकरूपेणान्वितत्वांदिति साधन विचायते ॥ द 
१३ मदैककारणके | १४ घटघटीसरावोदंचनादी । १५ सब्यभिचारोडनैकां- 
तिकः | १६ विश्वरूपम्‌ । १७ अनुकम्पा। १८ जगद्विधाने । १९परापलक्षण ४ 


प्रमेयरलमालासदितम | छ्थ, 


योगाउच | क्रोडाबशात्पवृसों न प्रभुत्य॑ की डोपायन्यपपेक्षणाः 
द्वालकबत्‌ | क्रीडोपायरुय तत्लाध्यस्य च युगपदुत्पत्तिप्रस+ 
डुब्थ । सति समर्थे कारणे कार्यरुयावश्यस्भावात्‌ । अन्यथा 
क्रमेणापि सी ततो न स्थांत | अथ र्वभांचा ईलो जगन्निति- 
नोति यथाप्निदंहति वायुर्वांतीति मतं, तदपि बरालमाषितमेयः 
.पूर्षोक्तेदोषानिब्त्त: । तंथाहि-ऋमचर्तिविव्त जातमखिलमपि 
युगपदुत्पच्चेत । अपेक्षणीयस्य सहकारिणो५पि तत्लोध्यत्वेन 
योगपचयसम्भवात्‌ उदोंहरणवैषम्यं च । वन्द्यादे: कादालि- 
त्केस्वहेतुजनितरुय नियत क्त्यात्मकत्वोपपत्तेरन्यञ्र नित्य- 
व्यापिसमर्थेकस्वमावकारणजन्यत्वेन देशकालूप्रतिनियमस्य 
कार्य दुरुर्पेधादात्‌। तदेव॑ ब्ह्मणोइसिद्धौ वेदानां तत्खुपतरओं- 
बुद्धावस्थात्वप्रतिपादनं॑ परमपुरुषाज्यमहाभूतनिःश्वसिता : 
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३१ कंदुकादि । २ क्रीडासाध्यसुखस्य । ३ समरथ- 
कारणाभावे | ४ उत्पत्ति: । ५ ब्रह्मग: । ६ ब्रह्म ।+ ७ ज- 
गतोा युगपदुत्पत््यादि । <« दोष समुद्धाववति । ९ परब्रह्मणि मु. 


ख्यकारण सति किमर्थ कारणानां युगपदुत्पत्तिर्नास्ति, यदि तत्र तन्नियतकार- 
णस्य संयोगाभावान्नोत्पय्रत इति चेत्तर्हि तन्नियतकारणस्य संयोगस्यापि कर- 
पीयत्वेन सम्भवोषस्तु 4 १० ब्रह्मकरणीयत्वेन । ११ आमभेद॑हतीत्यादि ४ 
३२ कार्शदे । १३ दहन | १४ मर्यादाभूतशक्तिस्वरूपोपपत्ते: ।१५ ब्रह्मणि ॥ 
१६ अघटनात्‌ । १७ सुप्तिप्रलयः प्रबुद्धावस्थासष्टेरेतस्थ महते निःश्वसितमे० 
बेति ऋग्वेदों यजुवेदइच । निःस्वसिते तस्य वेदा वीक्षितमेतस्य पश्च: भरूतानि 


० : परिक्षामुखम ! 


समिघान चल गगनारचिन्दमकरन्दव्यायर्णनचदनवधेयार्थविषय- 
स्थादपेक्षामहंति । यउ्यागमः प्रमाणं “खर्द वे खदिविद॑ 
अल्येत्यादि? “ऊर्णनाभ इत्यादि” थे तत्सवंसुक्त विधिना5ह्ले- 
सविरोधीति नोचकाशं लमते । न चापोरुषेय आगमो5स्ती- 
श्यप्रेम्रपश्चयिष्यते। । तस्मान्न पुरुषोत्तमोडपि विचारणां 
आशर्यति ॥ | 


प्रत्यक्षेतरमेदभिश्नममर् मान द्िघियोदितम । 
देवेदीघर्शणेविंचार्य विधिव॑त्संख्याततेः संग्रह्मत ॥ 
मानानामिति 'तद्दिगप्यभिद्ितं श्रीरत्ननन्दयाहये ! 
स्त्याख्यानमंदों विशुद्धधिषणेबोंद्धब्यमव्याहतम्‌ ॥१॥ 
मुख्यसंब्य वहाराभ्यां प्रत्मक्षमुपदर्शितम्‌ । 
देवोक्तमुपजीवर्धिः सूरिभिशांपितं भयों ॥ २॥ 


इति परीक्षासुखस्य रूघुतृत्तो द्वितोयः समुद्देशः ॥ २॥ 





स्मितमतस्थ चरमचरमस्य च सुप्त महाप्रढथः । १। इति 
भामती १ पस्तिपायग्रप्रतिपादकभावेन । ६२ मतस्थापने ॥ ३ 
अकल्ंकदेवेः । ४ द्ानाबैशुद्धादिगुग: । ५ यथोक्तप्रकोरण | ६ 


सेक्षपात्संग्रहमाभित्येत्यथ: । ७ द्वेतोः | <« तेषां मानानों दिक्‌ ताहकू। 
* एतत्‌ । १० निर्देषमू ॥ ११ अस्युफ्यच्छद्ध.। १४ मयानम्तवीयण । 


प्रमेयरलमालासंदहितम्‌। ट्श्‌ 


अथेदानाी मुद्दिष्टे प्रत्यक्षेतरमेदेन प्रमाणद्वित्ये प्रथमभेद॑ 
व्याख्याय, इतेरह्याचछ-- 


परोक्षपितरादेति ॥ १ ॥ 


उक्तप्रतिपक्षमितरच्छब्दो ब्रते । ततः प्रत्यक्षादितरदिति 
'लभ्यते, तच्य परोश्षमिति । तस्य च सामभ्रीस्व॒रूपे निरूपयश्नाह- 


प्रत्यक्षादोनिमित्त स्मृतिप्रत्याभैज्ञान 
तकालुमानागमभेदामिति ॥ २ ॥ 


भ्रत्यक्षादिनिमित्तमित्यत्रांदिशब्देन पशेक्षमपि गृहाते | सर्द 
यथावसर निरूपयिष्यते । प्रत्यक्षादिेनिमत्तं यस्यैति विश्रहः ! 
' रुठ॒त्यादिषु ढंद्ध: | ते भेदा यस्य इति विश्वहः । तत्र स्छति 
क्रमप्राप्तां द्शेयन्नाह-- 


संस्कारोद्रोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिरिति ॥ ३ ॥ 


संस्कारस्योब्दोधः प्रारूट्यं स निबन्धनं यस्याः सा 
तथोका । तद्त्याकारा तदित्युलेखिनी, एचम्मूता स्मुतिभंव- 


१ नाममाज्रेणार्थानामभिधानमुद्देशः . । २ परोक्षप्रमाणम्‌ । ३ उत्यत्ति- 

कारणम्‌ ।+ ४ अविशद्स्वरूपम्‌ू । ५ स्ूतिः प्रत्यक्षपूर्वेका प्रत्यमिज्ञान 

प्रत्यक्षस्मरणपू्वक प्रत्यक्षस्मरणप्रत्यभिज्ञानपूंवकस्तक उनुमान॑ प्रंत्यक्षस्म रणप्रत्य- 

पिज्ञानतकेपूवेक सगमः श्रावणाध्यक्षरुशटतिसंकेतपूव कर्माति । ६ परोक्षरूपनि- 
ड्‌ 


दर परीक्षामुखम । 
खीति शेष: उदाहरणमाह--- 
स देवदत्तो यथेति ॥ ४ ॥ 
प्रत्यभिन्नानं प्रातकालमाह-- 


दशनस्मरणकारणक॑ सइंलन प्रत्याभेज्ञानं । 
तदेबेदं तत्सद॒श तद्विलक्षणं तत्मतियोगीत्यादि ॥ ५ ॥। 
अन्न दर्शनस्मरणकारणकर्वात्‌ साद्वश्यादिविषयस्यापि 
प्र्यभिन्नानत्यमुक्म्‌ । येषां तु॒साद्रश्यविषयमुर्पमानाख्यं 


मित्तम्‌ 4 १ निमित्तकम । २ अनुभूताथस्य विवक्षितथमसम्ब- 
बिल्वेब्नुसन्धान॑ संकलनमेकत्वसाइश्यादिधमेयुक्तत्वन पुनभ्नहणमिति वा । 
३ यन्निरूपणाधीन॑ निरूपणं यस्य तत्तत्तियोगी । ४ सकलन- 
स्येति शेष: । ५ नेयायिकादानामू ॥। ६ दृश्यमानायदन्यन्न, 
विज्ञानमुपजायते । साहरथापाधिवत्तज्शरुपमानमिति स्म्ृतम्‌ । १। तस्माय- 
त्स्यथ्त तत्त्यात्सादुश्थन विशेषितम्‌ । प्रमेयमुपमानस्य साहरयं वा तदन्वि- 
तम्‌ । २ ॥ अत्यक्षेणावबुद्धेपपि, साहश्ये गबि च रखते । विशिश्स्यान्यतोडसि- 
द्वे रुपमानप्रमाणता । ३ । प्रत्यक्षेडपि यथादेशे स्मयेमाणे च पावके + वि- 
शिष्टविषयत्वेन नानुमानप्रमाणता 4 5 | न॒चैतस्याजुमानत्वं, पक्षघमोयसे- 
भवात्‌ । प्राक्प्रमेयस्य साह्श्यबमत्वेन न गह्मयते । ५। गवये शह्यमाण च न 
गवाथोजुमापकम्‌ । प्रातिज्ञाथंकदेशत्वादूगोगतस्य न लिंगता । ६ । गक्मधापि 
छम्बन्धान ग्रोलिगत्वमृच्छति । साहश्यं न च सर्वेण, पूवेदृष्ट .तदन्बयि 4 ७. 


प्रमेयरलमालाखदितम । | द्ई. 
, प्रभाणान्तरं तेषां चेलक्षण्यादिविषयं प्रसाणानतरमनुषज्येत । 
तथा चोक्तम-'उपप्रानं प्रसिद्ार्थशाधरम्यात्साध्यलाधनप्‌ । 
तद्गैधर्म्यास्प्रमाणं कि स्थीत्सब्शिप्रतिपादनम्‌ ॥ १॥ इृदमसपे 
महदुद्रमासन्नं प्रांशु नेति या । व्यपेक्षार्त: समकझेषथें विकल्पः 
साधनान्तेरमिति ॥ २ ॥” एबी ऋमेणोदाहरणं दर्शायक्षाह-- 
यथा स एवाय देवदत्तंः ॥ ६ ॥ गोसदेशों गदयः 
॥ ७ ॥ गोविलक्षणो महिषः॥ ८ ॥ इदमस्पाददूरम ॥५॥ 
वृक्षो पयोमित्यादे ॥ १० ॥ 
आदिशब्देन--“/पयो म्वुसेदी हंलः स्यात्‌ षट्पादेश्नमरः 
रुपृतः । ६ पृपणेस्तु तस्‍्वशैविज्ञेयो विधमच्छदः ॥ १५ ॥ पश्चच्ण 





एकस्मिन्नपि इश्टेडर्थ द्वितीय॑ पह्यता वने । साहरंयन सहदैवास्मिन्तदैबोत्पश्वते 
मतिः । ८ । प्रामाण्यवच्च साद्श्यमंकेक हि समाप्यते । प्रातियाग्यन्यद्श्ेडपि 
तत्तस्म|दुपफ्लभ्यले । ९५ । १ गाविलक्षणो -महिष इत्यत्र प्रमाणान्तरेण 
भवितिव्यमू । २ संप्येत । ३ गवादि । ४ प्रईने । ५ संश्िनों 
वाचस्य ग्रतिपादनं, विवक्षितसंज्ञाविषयत्वेन च सझ्लूलन यथा बक्षोडयमित्या- 
दि । ६ उन्नतसू । ७ अथवेदमस्मात्र महत । < परस्परायेक्षया। 
९ लदा श्रमाणसंख्ययविधघटनसम्‌ | १० प्रत्याभिज्ञानभेदानाम्‌ । ११ एु« 
कत्यप्रत्यभ्िज्ञमम्‌ । १२ साहस्यप्रत्याभिज्ञानस्‌ू + १३ बेलक्षण्यश्रत्यभिज्ञानम्‌ 
१४ सल्तिकेीभत्याभेज्ञानमू। १५ वृक्षश्ामान्‍यसछतिप्रत्यभिज्ञानस््‌। १६ 
इंसो बज्वकति परयोग्जुमभेद्कूतु +. १७ भीमसेनकप्रोत्पादकेलि: ॥+ ' 


प्छ परीक्षामुखम्‌ | . 


भवेद्र॒त्नं मेचकाख्यं पृथुस्तनी | युवतिश्चेकश्टड्रोईपि गण्डकः , 
परिकोतिंतः ॥ २॥ शरमसोडप्यष्टमि: पादे। सिंडश्थांससटा- 
न्वितः ।!! इत्येबमादिशब्दअ्रव॒णाक्तथांविधानेव मंरालदीनब- 
लोक्य तथा सत्यापयति यदा तदा तत्सकुलनमपि अ्र्यमि- 
ज्ञानमुक्त, द्शनस्मरणकारणत्वाबिशेषात्‌ । परेषां तु तत्प्रमा- 
णन्तरमेचो पपच्चयत उपमानादौ तस्यात्तर्भावाभावात्‌ । अंथोहो- 
इचसरप्राप्त इत्याह-- 


उपलम्भानुपलम्भानिमित्त व्याप्रिज्ञानमूहूं; ॥ ११ ॥ 
बंद मास्मिन्सत्येव भवत्येंसति न भवत्यवेति च ॥ १२ ॥ 
उपलब्धः प्रमाणमात्रमन्न गह्यते | यदि पत्यक्षमेयोपलमस्स- 


शब्देनोच्यते तदा खाधनेष्वनुमेयेबु ब्यासिशानं न स्यथाल्‌ । 
अथ व्याप्तिः सर्वोपसंह।रेण प्रतीयते, सा कथमतीन्द्रि 





१ इंसादीनू । २ सत्यंकरेति । ३ स॒ एवाये इंसः पयोम्बुभेदीति यज्ज्यानं 


तत्संकलनम्‌ । ४ सह्जललनज्लानम्‌ । ५ साधनल्वेनाभिप्रेतं वस्तु । ६ 
अन्बये । ७ व्यतिरेके । « नेयायिकानाममिप्रायमनूद्य दृष्यति, ते- 
षामभिग्रायस्तु. ज्याप्तिः श्रत्यक्षयोचरेति । ९ आदित्यो गमनश- 


क्तियुक्तो गतिमत्वाद्ो यो भगतिमानू संस गमनशक्तियुक्तों दृशे यश 
वाणो गतिमांथाय तस्माद्वमनश्तियुक्त: । आदित्यो गतिमान्‌ पू्वेदिशात्यागेन 
देशान्तरसमुपलभ्यमानत्वादेवदत्तबत्‌ । इत्यत्र सूयगतिमत्वादिषु  धर्मादिषु 
गत्यादिष्यनुमेयेष्वत्यन्तपरोक्षेपु । . १० स्वेदेश खबेकारे सवोत्मना शहाते । 


प्रमेय रत्लमंछासहितम । ८८. 


यध्य साधनस्यातीन्द्रियेण साध्येन भवेविति । न प्रत्यक्ष 
विषयेष्यिघानुमानविषयेष्यपि व्याप्तेरबिरोधात्‌ । तज्झान-' 
स्याप्रत्यक्षत्वाभ्युपगमात्‌ । उदाहरणमाह-- - 


यथाग्नावेब धूमस्तदमावे न भवत्येवेति च ॥ १४५ ॥. 
इृदोनीमलसुमानं क्रमायातमिति तलक्षणमाह-- 


सापनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ ॥ १४ ॥ 
साधनस्य लूक्षणमा ह--- 


साध्याबिनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः ॥ १५ ॥ 


..नंचु भैरूप्यमेष हेतोल क्षणं, तस्म्रिन्सत्येब हेतो रसिद्धाविदोष 
परिहारोपपत्तेः । तथाहि-पक्षघमंत्वमलिद्धत्त्वव्य वच्छेदार्थ म- 
मिथ्ीयते | सपक्षे सत्य तु घिरुद्धच्वापनोदार्थभ्‌ । विपक्षे 


१ पराक्षस्य । २ अनियतर्िग्देशव्याप्तिज्ञास्य.. तर्कस्य । 
३ व्याप्तिज्ञानस्योदाइरणमाह । ४ अमाणाद्विज्ञानमनुमानमेतावन्मा 
त्रे लक्षणडनुमेयागभादिभिव्यभिचारोष्तस्तद्वारणाय साध्यविज्ञान मनुमानमित्युक्त 
तथापि प्रत्यक्षेण व्यभिचारोषअतस्तद्वारणाय साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानसित्यु« 
फक्म्‌। ५ बौद्धः प्राह: । ६ पक्षधमंत्वसपक्षसत्वविपक्षाब्याइतित्रयमिति + 
७ त्रेरूप्प । < आदिपदेन विरुद्धांनकान्तिकदोषौ। ९ शब्दोडनित्यः 
चाक्षपत्वादित्यत्रापक्षघर्मत्वमस्ति. चाक्षपत्वादिति द्वेतीं: पक्षभूते शब्द 
उ्वेतसानत्वात्तस्मादसिद्धोडय॑ हेतुरतस्तद्वारणाय. पक्षे. सत्वमिति ४ 


4-5. 


१० नित्य: शब्द: कृतछत्वादित्यत्रसपक्षेह्सत्वमस्ति . .कृतकत्वस्थ हि 


-<६. परोक्षछ्ुखम्‌ । . 


चाखस्वमेंचाने कान्तिकव्युदालाथंमिति । तदुक्तेम्‌ 'हेतोस्ि- 
प्यपि रुपेषु निर्णयस्तेन चर्णितः । असखिद्धविपशीताश्ेव्यमि- 
चारिविपक्षतः? इति ॥ १॥ तंदयुक्त--अधिनाभमाधथनियमनि: 
ख्यादेव दोषश्रयपरिहारोपपसे: । अविनाभावों ह्ान्यथाजु- 
पफ्न्‍नच्च, नश्वाँसिदस्य न सम्भवत्येच, अन्यथानुपपफनन्‍नत्वम- 
सिद्धस्य न सिद्धतीत्यमिधानात्‌ । नांपि विरुद्धस्य तलेडशण- 
त्वोषपत्तिविंपरीतनिश्चिताविनाभाविनि यथोक्तसाध्याविताभा- 
वनियमलक्षणस्यानुपपत्तेविरोधात्‌ , ब्यभिचारिण्यपि न प्ररू- 
तलक्षणाबकाश: तंत एवं | तताउन्यथाउन्युपपतिरेव श्रेयसी, न 
त्रिरूपता । तसयां खत्यामपि यथोक्तलक्षणामात्रे हेतोगंमक- 
त्वादर्शनात्‌। तथाहि--स श्यामस्तत्पुत्रत्वादितरतत्पुजबदित्यत्र 


नित्यत्वविरोधिनाइनित्यत्वेन. व्याप्तत्वात्तस्माद्धती:. साध्याभावबद्द त्तित्वाद्वि- 
रुद्धत्वमिति, अतो विरुद्धदोषपरिहारा्थ. सपक्षे. सत्वमू । 
१ छाब्दा नित्य: प्रमेयत्वादित्यञ्न विपक्षादब्याबृत्तिरस्ति प्रमेयत्वस्य हेतोः पक्ष- 
भूत शब्दे तथासपक्षरूपाकाशादा वत्तमाने5पि नित्यत्वविरोधिनों घटादेरव्याश्रृ« 
तित्वाततत्माद्वेतोीं:.. पक्षसत्वसपक्षसत्वविपक्षादब्याबत्तित्वादनेकान्तिकत्वमिति, 
अतस्तत्परिद्यारार्थ विपक्षाग्याबइत्तिरेति । २ दिग्नागाचार्येग । १ एत 
एवं विपक्षास्तेभ्यः । ४ असिद्धादिदोषपरिदहाराथ. हेतोश्लेरूप्यवर्णनमू, । 
७५ अन्यथानुपपन्नत्वम्‌ ।+ ६ अन्यथानुपपन्नत्व । ७ साधने । < यथो- 
करसाध्याविनाभावनियमलक्षणस्यानुपप्तेरेव ॥ ९५ अन्यथानुपपत्तिवलेनैवा- 
पझ्िद्धादिदोषपरिहारों भवति यत३ । १० त्रिखपतायामू। १५ साध्याविना*- 


प्रमेयरलमालासहितम | दऊ 


चैरूप्यसम्भवेषप्यगंमकत्थमुपलछक्ष्यते. अथ विपक्षात्मयवृत्ति 
नियमवती तत्न न द्वश्यते, ततो न ममकेंत्वमिति। तदपि 
मुस्पविछसितमेव । तस्यां एवाविनामावरूपत्यात्‌। इतरखरूप- 


सद्भधावे5पि तंदभावे हेतोः स्वसाध्यसिद्धिम्प्रति गमकत्वानिश्शे 
सैब प्रधान लक्षणमक्षूगंमुपलक्षणीयमिति। तत्सक्रावे चेतर- 
 रझूपहयनिरपेक्षतया गमकैत्वोपपत्तेश्य । यथा सनन्‍्त्यह्देतवावि- 
नो5पि प्रमाणानीशष्शानिश्साघंनदूषणाउन्यथा5इलुपपत्ते: । मचा 





भावित्वेत निश्चितों हेठुरिति । १ गर्भस्था मत्रतनयः: व्यामस्तत्पुञ्नत्वादि- 
तरतत्पुत्रवदित्यत्र तत्पुत्रत्वस्य हेतो: पक्षभूतगभस्थे सपक्षभूतेतरतत्पुत्न च बत- 
मानस्य साध्याभाववद्गोरादिना व्याइत्ती सत्यामपि गर्भस्थमेत्रतनयस्य गौरत्ते- 
नापि सन्देहसम्भवात्सदिर्धानेकान्तिकत्व स्थादिति + २ बीद्धः प्राह । 
३स र्यामस्तप्पुत्रत्वादित्यनुमाने । ४ साध्यज्ञापनशाक्तिकत्वम्‌ । ५ 
विपक्षाश्यावत्तेव । ६ पक्षसत्वसपक्षसत्वद्वयसद्भधूविडपि ।. ७ वविपक्षा- 
ब्यावृत्यमावे । < सत्याम्‌ । ९ साध्याविनाभाववती विपक्षाब्यावृत्ति- 
रेव । १० निर्दोषम्‌ । ११ प्रतिपादनीयम। १२ पिन्रोश्व ब्राह्मणत्वेन, पुत्न- 
ब्राह्मणतानुमा । सबृलोकप्रसिद्धा न पक्ष घममपेक्ष। ॥ १ ॥ नदीपूरोडप्यधो 
देशे, दृष्टः सन्नुपरिस्थिताम्‌ । नियम्यो गमकत्वेव छत्तां ब्षि नियामिकम्‌ ॥२॥ 
इत्यत्र पक्षसपक्षसत्वद्वयाभावे5पि विधक्षाब्यात्रत्तिवलादेव पित्रो: ब्राह्यणत्वाघों- 
देशस्थनदीपूरी पुत्रत्राह्मणतोपरिसल्ञातवृष्ट्योगमकाविति । १३ तेषां प्रमाणानि 
प्राग न सन्‍्तीदानीमापयन्ते तस्य प्रमाणवत्वधर्मस्याज्ञीकाराभावात्पक्षधर्मत्यं 
चास्ति तथापि गम्यगभकभावोइस्ति | १४ अनुमते .। 


<८८ परीक्षासुखम्‌ । 


पक्षघमंत्वसपक्षान्ययों वांइस्ति केवलमविनाभावमात्रेण गम- 
कत्वप्रतीतेः । यदप्यपरमुक्त॑ परे: पशक्षधमंतामावेषपि काकस्य 


का्ण्यादबलः प्रासाद इत्यस्यापि गेमकत्वापक्तिरिति तद- 
प्यनेत निरस्तम्‌ | अन्यथान्ुपपक्तिवलेनेचापक्षध्रस्थापि साचु- 
स्वोभ्युपगमात्‌ । न चेई सँ5स्ति । ततोषविनाभाव एव 
हेतोः प्रधानं लक्षणमश्युप्गन्तव्यम्‌। तस्मिन्लत्यलंति जिरूू- 
क्षणत्वे5पि देतोग मकत्त्वदर्शनादिति न भ्रेरूप्यं हेतुलक्षणमच्या- 
पकर्वात्‌ । सर्वेषो क्षणिकत््वे साध्ये सत्तवादें! साधथनस्य 
सपक्षे्सतोपपि स्वयं सौगतेगंमकत्वाश्युपगमात्‌ । एन 
पश्चलक्षणर्वमपरि यौगपरिकल्पितं न देतोरुपपत्तिमियर्त्तीत्य- 
भिद्दितं बोद्धव्यम्‌। पक्षधमंत्वे सत्यन्वयव्यतिरेकीवबाधित- 
विषयच्त्वमसत्प्रतिपक्षत्व॑ चेति पश्चलक्षणानि, तेषामप्यचिना- 
भावप्रपश्चतेव बाधितविषयस्याधिना सीवायोगात्‌. सत्प्रसि- 


१ वे।द्धादिभि:। २ पक्षथमेतां विना गम्यगमकभावो नास्त्यस्ति चेदन्न गमकत्वमस्तु 
३ भवतु । ४ अन्यथानुपपत्येकलक्षणद्वारेण । ५ इध्यनिष्टसाधनदुषणान्यथासुपर . 
फ्तेरिति हेतो; पक्षघमंता नास्ति तथाप्यस्यान्यथानुपपसिवलात्साघुत्वस्वीकार!'* 


त्‌। ६ काकत्य काष्ण्याद्धधलः प्रासाद इत्यत्र । ७ अन्यथानुपकत्ति: । 
८ अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्यो हि कार्यकारणभाव इति समायातस्‌ । ५ 
अविनाभावनियम्र सतिे । १० असति बत्रिरूप १ १९ पदाथानाम्‌ + 


१२ जरूप्यानराकरणद्वारेग । १३ सपक्ष सत्वं । १४ विषक्षाध्यादत्ति । 
१७ अविन(|भावस्य पर्योयनाम । १६ अबाधितविषयध्याँविन।भावयेोगो 


प्रमेयरलमालासदहितम । ८ 


पक्षस्पेवेति, साध्याभासविषयस्पेनासम्यस्घेतुत्वाच्च, यथोक्त- 
पक्षविषयत्वाभावा त्तद्योषेणेव दुषटत्वात्‌। अतः स्थितं साच्या- 
बिनाभावित्वन निश्चितों हेतुरिति । इदानीमबिनाभायमेद॑ 
दर्शयन्नाह -- 


सहक्रम भावनियमो$विनाभावः ॥ ९६ ॥ 
तत्र सहसावनियमस्थ विषय दर्शायक्षाह-- 
सहचाररिणोव्याप्यव्यापकयो श्व सहभाव: ॥ १७ ॥ 


सहच्रारिणों रूपरसंयोव्याप्यव्यापकयोश्च वृधक्ष्त्वशिशपा- 
त्वयोरिति । खप्तम्या विषयो निर्दिष्ट: । क्रमभावनियमस्य 
विषय॑ दर्शायन्नाह-- 


पूर्वोच्तचारिणो: कायेकारणयोश्र क्रममावः ॥ १८ ॥ 


पूर्वोत्तरचारिणोः कृच्िकोदय शाकटोद्ययोः कार्यका रणयोश्थ 
धूमधूमध्चजयोः क्रममाथः । नन्वेवम्भूतस्याविनाभावस्य के 
प्रत्यणक्लेण ग्रद्दणं, तस्थ सन्निहितविषयत्वात्‌। नाप्यनुमामेन, 
प्रकतापरायुमानकल्पनायामितरेतर/श्रियत्वानवस्थायवारात्‌ । 





बतेते बाघधितविषये नास््ति । १ कुतः । २ अग्निरलुष्ण: क़तकत्वात्‌ । 
३ पक्षदेषणिव । ४ अव्यभिचारित्म[ू । ५ रूप रसे विह्ायय न ति- 
इति रसो रूप विह्याय न तिछुलि सहेव स्थिति: । ६ रोहिणी ।4 ७ प्र- 


व्यक्षस्य । ८ अनुमानेनाविनाभावमप्नहण चेत्तहि प्रकृतानुमाननानुमानान्तरेण 


घ्० परीक्षासुखम्‌ 


आंगमादेरपि भिश्नेप्रिषयत्वेल खुप्रसिद्धस्वान्न ततोडपि तत्प- 
सिपस्िरित्यारेकायामाह-- 


तकोत्तन्निणेय; ॥ २१६ || 


तर्काद्थथोक्तलक्षणादुह्मत्तैन्निणंबय इति । अंथेदानीं साध्य- 
रूक्षणमाह-- है 


इष्टमबाधितमसिद्ध साध्यंम्‌ ।। २० ॥ 


अर्चोपरे दृूषणमाचक्षते--आखनशयनभोजनयाननिश्युंबना- 
देरपीएत्वात्ततपि साध्यमनुषज्यत इति | तेड5प्यतिबालिशा 
अप्रस्तुतप्रल्ापित्वातू। अन्न हि. साधनमधिक्रियंते । तेन॑ 
स्ाधनविषयत्वेनेप्सितमिश्मुच्यते । इदानों स्वाभिद्दितसाध्यल: 
ध्षणुरुप विशेषणानि सफलयन्नसिद्ध विशेषणं समर्थयि तुमाह-- 

सेदिग्धविपयेस्त|व्युस्य॑न्नानां साध्यत्वं यथा 

वा, प्रकृतानुमानेनः चेद्तिरेतराश्रयस्तथाहि--सत्यामांबनाभावप्रतिपत्ताव नु - 
मानस्यात्मलाभस्तदात्मलाभ चाविनाभावर्रतर्पात्तिरिति । अनुमानान्तरेणावि- 
नाभावप्रतिपत्तिश्रेत्तस्याप्यनुमानान्तरेणाविनाभावर्ग्रतिपत्तावनस्था. स्थात्‌ू ॥ 
१ एकस्मिन्वस्तुनि प्रमाणसंप्लवो5स्ति तथापि मुख्यबृत्या तत्तन्नियतस्य प्रमा- 
णस्य स एवं विषथः। २ आवेनाभाव । ३ अविनाभावनिर्णय:। ४ हेंतु- 
लक्षणकथनानन्तरम्‌ । ५ साध्य लक्ष्यमेश्मवाधितमसिद्ध॑ लक्षण यदासि॑ ह 
साध्य तदेशवाधितविशेषणसद्दितमबेति । ६ साध्यलक्षणे । ७ नेंयायिका। 


< मैथुन । ९ सन्मुखीकियते । १० साधनाधिकारेण ।_ ११ अनध्यक- 


प्रमेयरलमाल्कास्मदितम |... बह 


स्यादित्यसिद्धपदंम्‌ ॥ २१ । 


तन्न सन्द्ग्धिं स्थाणुर्वापुरुषो वेत्यनवधारणेनोभयकोटि- 
परामशिसंशयफलितं चस्तु उच्यते । विपयस्त तु विपरीता- 
चभमासिविपयंयज्ञानविषयभूतं रजतादि । अव्युत्पन्न॑ तु नाम- 
जातिखंख्यादिविशेषापरिज्ञानेनानिर्णीतविधयानध्यवस यश्राह्मम्‌ 
एषां साध्यत्वप्रतिपादनाथंमसिद्धपदोपादानमित्यर्थ: । अचु- 
नेशवाधितविशेषणद्रयरुषप खाफलये दर्शयन्नाह-- 


अनिष्टाध्यक्षादिबाधिंतयोः साध्यत्व॑ माभूदिती- 
ष्टाबाधितवचनम्‌ ॥ २२ ॥| 
अनिष्ठी मीमांसकस्यथानित्यः शाब्दः प्रत्यक्षादिबाधितश्वा'- 
श्रावणत्वादिः । आदिशब्देनानुमानागमंलोकेंस्ववचनबाधि- 


तानां श्रहणम्‌ । तदुदाहरणं चाफिश्ित्करस्य हेत्वामासस्य 
निरूपणावसरे स्वयमेचर प्रन्थकारः प्रपञ्चयिष्यतीत्युपरम्यते । 





सित । १ श्रतिपादितमू । २ अनध्यवसितं तु गच्छत्ृणस्पशः । 
यथा मार्मे गच्छतः पुरुषस्य तृणस्पश्ञनं जातं तदा स चिन्तयति यात्काचैद्ध- 
विध्यतीत्यादि । ४ सन्दिग्धादानामू । ७ अपरेणामी शब्द; कँतक- 
त्वात्‌ घटवत्‌ । ६ प्रेत्यासुखप्रदो धर्म: पुरुषाश्रित्वादधमंबत्‌ ॥+ . ७ झछु- 
थि नरक्षिरःकपालं अ्राण्यज्स्वाच्छड्डशाक्तितत्‌ । < माता मे बन्च्या पुरुष- 
संयोगेड्प्यगर्भत्वातपसिद्धवन्ध्याबत्‌ ॥ ९ सूजन्रकारो माणिक्यनन्दिदेवः । 





५२ परीक्षामुखम्‌ । 
तश्नासिद्ध पद प्रतिबाद्यपेक्षयेघ, इश्पद तु वाद्यपेक्षयेति विशे- 
बमुपदर्शयितुमाह-- 

नचासघसिद्धवदिष्ट प्रतिवादिनः ॥ २३ ॥ 


अयमरथः--न हि सर्व' सर्वापेक्षया विशेषणमपरि तु कि- 
खित्कमप्युद्िस्थ भवतीति । असिद्धवदिति व्यतिरेकमुखेनोदा- 
दरणम्‌। यथा असिद्ध॑ प्रतिवाद्यपेक्षया न तथेशमित्यरथ: | कुत 
पएतदित्याइ-- 


प्रत्योय्नाय होच्छा वक्‍तुरेव ॥ २० ॥ 


इच्छायाः खलु विषयोक्ततमिणमुच्यते । प्रत्यायनाय हीच्छा 
चकक्‍्तुरेवेति । तच्च खाध्यं धर्म: कि था तड्िशिष्टों धर्मोति 
प्रश्ने ददुरभेदं दर्शयस्नाह-- 

साध्यं धमः क्बचित्तद्विशिशे वा धर्मीति ॥ २५ ॥ 


सोपस्काशणि वाक्यानि भवन्‍न्ति | ततोइ्यमर्थों लभ्यते- 








१ त्रयाणां मध्ये । २ वादिनः खाध्य प्रसिद्ध प्रतिबादिनस्त्वसिद्धमिति + 
३ यथा प्रतिवादिनो$सिद्ध ततद्दिष्टर न प्रतिवादिन  इति व्यतिरेकैण 
झापितम्‌ । ४ दइृष्टपदगप्रहदणं तु बायपेक्षयैब यथा प्रतिवायपे-... 
क्षयसिद्धपदमिति । ५ विशेषणम्‌ । ६ वादिनं प्रतिवादिन वा ययैकस्य 
जनस्य पुत्रपिक्षया पितृव्यपदेश: पिश्रपेक्षया पुत्रव्यपदेश इति। ७ परक्रतिपाद- 
नाग शब्दप्रयोग: । ८ परप्रतिबोधनाय । ५९ इत्यमेवेष्टमित्यथे: । १ प्रयो- 


प्रमेयरलमालासदितम्‌ । ९३ 


व्याप्तिकालापेक्षया तु साध्यं धर्म: | क्वचित्पयोगकालापेक्षया 
तु तहिशिष्टो चर्मी साथ्य:ः। अस्येच घम्मिणो नामान्तरमाहु- 


पक्ष इति यावत्‌ ॥ +६ ॥ 


नजु धर्ंधमिसमुदायः पश्ष इति पश्चस्वरूपस्य पुरातनैनि- 
रुपितत्वाद्धमिंणस्तद्वचने कथ न राद्धान्तविरोध इति । नेवँं-- 
साध्यधर्माधारतया विशेषितस्य धमिणः पक्षत्ववचने5पि दो- 
चानवकाशात्‌ | रचनावेकिद्रियमात्रेण तात्पियंस्थानिराकृतत्था- 
र्खिद्धान्ताविरोधात्‌ | अन्नाह सोगतः भवत्‌ नाम धर्मी पक्तव्य- 
परदेशभाक्‌ तथापि सविकल्पबुद्धो परिवतंमान एव न वास्तवः। 
सर्व एवाजुमानानुमेयव्यवद्दारों बुद्आरूढेन धमंधर्मिन्यायेन न 
बाहिःसद्सत्वमतेक्षत इत्यभिधानादिति तन्निरासार्थमभाह-- 


प्रसिद्धो धर्मीति ॥ २७ 





गकाले । १ यत्र यत्र धुमस्तन्र तत्नर वह्तः। २ पवतोडय बहिमान्‌ । अन्न 
वढिविशिष्टः पवेतः साध्य: । ३ ज्ञातव्ये पक्षधमंत्वे पक्षो धम्प्रमिधीयते । 
व्याप्तिकाले भवेद्धमः साध्यसिद्धों पुनर्दयम्‌ ।१। ४ साध्यधमंविशिष्टो धर्मी 
पक्ष: । ५ अकलक्देवादिभिः । ६ सिद्धान्त । ७ घमंधर्मिसमुदायः पक्ष 
इति रचनावैचित्रयम्‌ । ८ अर्थस्य । ९ यथा केशोंडुकज्ञानमिति । १० 
विकल्पबुद्धिए,हीतेन । अपरागस्श्टमेदा सन्‍्तानिन एवं सन्‍्तानों जलप्रवाहबयथा 
गतो जलगप्रवाद्दो गत एवं पुनरनन्‍्य एवागमिष्यति तथापि सन्‍्तानरूपेण एक 
एवं व्यपदिश्यते । ११ वाह्मय॑ वस्तु वबतेते तथापि क्षणिकं, निर्विकल्पक्र- 





श्छ 'फ्रीक्षामुखम । 


अयमर्थ:--नेयं विकल्पबुद्धिबंहिरन्तर्वाइमसादितालक्घन- 
भावा धरम्मिणं व्यवस्थाप्रयति | तरवास्तक्‍त्वेन तदा र्घारखा ध्य- 
साधनयोरपि वास्तवत्वानुपफ्तेस्तहुंद्ें: पारंपयेर्णापि चस्तु- 
व्यवस्थानिधन्धनक्ष्यायोगात्‌ । ततो विकेक्पेनास्येन वा व्यवे- 
स्थापितः परबंतादिविषयंभात्र मजन्नेव धर्मितां प्रतिपद्यत इति 
स्थित॑ प्रसिद्धो धर्मीति | तत्प्रसिद्धिश्व क्वचिद्धिकलपसः फ्वचि- 
स्प्रमाणलः कक्‍्वच्िचब्योमयंत इति नेकान्तेन विकठ्पाधिरूढस्य 
प्रमाणप्रसिद्धस्य वा घमित्वम्‌। नंनु धर्मिणो विकल्पांत्थतिपतौ 
कि सत्र साध्यमित्याशडुआयामाह-- 


विकल्पसिद्धे तसिमिन्सत्तेतरे साधथ्ये | २८ ॥ 


तस्मिन्धर्मिणि विकल्पसिद्धे सत्ता च तदपेक्षयेतरापसपा 
ज्ञानविषयास्‍स्थिरस्थूलतया सदसत्वे नास्ति । १ अवलम्बनति पाठान्तरम्‌ । 
२ अप्राप्रविषयभावा । ३ घमिणोज्वास्तवत्वेतन । ४ पक्ष आ- 
धारो ययास्‍्तो साध्यसांघनो तयोः । ५ अज्ञुमानबुद्धे: । ६ दहन- 
स्वलक्षणाद्धूमस्वलक्षण तस्मात्तदनुभवस्तस्मादूमविकत्पत्तस्माद्ृह्िविकत्प डतिः 
पारपर्थण । वर्ड बौद्धानामनुमानं नष्ट ततो निर्विकत्पप्रत्यक्षप्रामाण्यमनुमानेन 
मास्तु+। ७ विक्रत्पबुदूध्या। « प्रमाणान्तरेण। ९ विर्णीत:। १० 
विषयभाके5स्तिचेयर्मी भवति अन्यथा धर्मी न भबति धर्मी मस्तीति कक न॑' 
पायतेझतुमानभक्षी अर्नति च्रदः | ११ अनिश्चितसंबादविसंबादों विक्रल्प: । पे 
प्रत्यक्षादेः 4 १३ विकल्पप्रभाणाभ्याम्‌। १४ निय्रभेन । १५ साइः आह । १६ 
प्रमाणाक्रमा्न साथारर्णी साब्दी प्रत्ीक्षतुलम: । १७ बस्चे; मानकमस्मक्षासिद्धे + 


प्रमेयरलमाल्‍रासहितम । है 


लज ते हे 5पि खाध्ये, खुनिर्णोतासम्मवद्धाघधकग्रमाणयलेन 
योग्याजुपलब्धिबलेन चेति शेष: | श्नोदाइरणमाह-- 


अस्ति सवेज्ञों नास्ति खराबिषाणमिति ॥ २९ ॥ 


झुगमम्‌ | नज्ञु धर्मिण्यसिद्धसेंसाके भावाभावोभयधघर्मा- 
णामलिदविरुद्धानेकान्तिकत्वादसु मानविषयस्त्वाथो गातू. कर्थ 
खसत्ततरयो: साध्यक्तम्‌ ? तदुक्तम--अंखिदो भावंधमंश्चेह्य - 
सिर्लायुंमयाधितः | विरेद्धो धर्मोप्भावेस्यथ सा सत्ता साध्यते 
कथम्‌ | इति तदयुक्तमू-मानसप्रत्यक्षे भाषरूपस्थेच घम्मिणोंः 
प्रतिपन्‍नत्वात्‌ । न च तात्लद्रों तत्सैरवस्यापि प्रतिपन्‍नसत्वाह्य- 


१ योग्यालुपलूग्धिवल्ेन | अप्ति स्वज्षः सुनिर्णीत्सम्भवद्वाधकप्रमाणत्वाप्रसि- 
द्धवेदाथज्ञानिवत्‌ , नास्ति खरविषाणं दृश्यत्वे सत्यनुपकब्ध: । २ मीमांसकः 


प्राह । ३ अविद्यममानोे । ४ आस्तित्वत । ५ भावाभाव । ६ 
हेतूनमू । ७ आक्षेपः । < सुनिश्चितासम्भवद्वाभप्रमाणत्वादिति 
हेतुयदि सर्वज्ञभावधमेश्वत्तदा स्वज्षवद्धेतुरध्यसिद्धः, को हि नाम सर्वेज्ञभा- 
बधमंमिच्छन्सवेज्षमेच नेच्छेतू । ९ हेतुयेदि सर्वज्भावधमंश्रत्‌।. १० 


इेतुयंदि. सर्वेजक्षमावाभावधमंश्रित्तदा व्यभिचारी. सपक्षविपक्षयोईले । 
११ देतुरयाद सवज्ञभावाभावधमं।थ्रितश्षेत्‌ । १२ हेतुयदि सर्वज्ञाभावधमंश्त्तदा 
बिरुद्धो यत३ सर्वेश्ाभावधर्मात्सवैज्ञनास्तित्वस्थैदय साधनातू । १३ सर्वज्ञाभाथ- 
स्य । पे४ स सत्तां साधयेत्कथमिति पाठान्तरम्‌ । १५ सर्वश्स्य + १६ स- 
जैज्ञ । १७ यथा घर्मिणो मानसप्रत्यक्षे भावरूपेण श्रत्यक्षत्व॑ तथा अरभेस्यापि 


०३ परिक्षामुखम । 


थंमनुमानम्‌। तदम्युपेतमप्ि वेथ्यात्याद्दा पैरो न प्रतिपयते 
सदाषनुमानस्थ साफलल्‍यात्‌। नच मानसज्ञानाहगनकुखुमादे- 
रपि सर्ावसम्मावनाउतोडतिप्रेसड्ु४ । तज्ज्ञॉनस्य बधकप्रत्य- 
यव्यपाकृतसत्ताकवस्लुविषयतया मानसप्रत्यक्षाभासत्त्वात्‌ । 
कर्थ तहिं तुरगश्टड्रादेधमित्तमिति न चोद्यममू--घं्मिप्रयोग- 
काले बाधकप्रत्ययाजुदयात्सत्वसम्भावबनोपपक्ते:॥ न चर सब- 
ज्ञादौ साधकप्रमाणासस्वेन सत्तंप्रति संशीतिः सुनिश्चितास- 
अमचद्वाच कप्रमाणत्वेन सुखादाविध सत्त्वनिश्चयात्तेत्र संशया- 
योगात्‌ | इदानीं प्रेमाणोमयसिद्धे धर्मेणि कि साध्यमित्या- 
शाड़ुवयामाह-- 


ग्रमाणो भयसिद्धे तु साध्यध्माविशिष्ठता ॥ ३० ॥ 
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प्रसिद्धित्व बतते किमन्नानुमानेनेति मौमांसकशकां परिहरति । १ धाष्ठ्यात्‌ ॥ 
२ सर्वज्ञाभाववादी । ३ यथा पर्मिणो मानसप्रत्यक्षेण भावरूपप्रहणं तथा 
गगनकुसुम[देरपि भवत्विति मीमांसक्रप्रयुक्तालैप्रसंगरूपदृषणं परिहरति ॥ ४ 
सगनकुसु भादिक नास्ति दृश्यत्वे सत्यनुपलब्धीरेति गगनकुसुमादिसद्भावकानु 
मानाभावात्तत्र संजातमानसम्रत्यक्षस्य मानसप्रत्यक्षाभासत्वात्‌ । ५ तुरंगवि- 
याणादेथमित्व मास्त्विति शंकां परिहदरति । ६ खराविषाणादिक घर्मी । ७ 
खरबविषाणादि्क नास्ति दृश्यत्व सत्यनुपलष्घेरिति बाघकप्रत्ययानुदयात्‌ । ८ 
खरविषाणादिकमुररीकियते । ९ स्वैज्ञसाधकं प्रमाणमस्ति ततः सर्वज्ञास्ति- 
त्वे संशयो न । १० सर्वेज्ञास्तत्वे ।. ११ प्रमाणसिद्धे प्रमाणाविकत्पासेद्धे च 


चु 


प्रमेयरस्मालासहितम्‌ | 


साध्ये इति शब्दः प्रोकू छिवजनान्तो<5प्यर्थवेशादेकथचल- 
नानततया सम्बध्यते | प्रमाण॑ चोसयं च विकल्पप्रेमाणठय॑ 
साभ्यां सिद्ध धर्मिणि लाध्यधमंविशिष्रठा साध्या । अयमर्थः - 
प्रमाणप्रतिपन्‍नमपि वस्तु विशिष्टधर्मांघारतया विर्वाद्षदमा- 
रोहतोीति साध्यता नातिवत्ततं इति । एक्मुमयलिद्धेडपि यो- 
ज्यम्‌ । प्रमाणोभयसिद्धं घमिंद्रय कमेण दर्शायन्नाह-- 

अग्निमानयं देशेः पारिणामी शैंब्द इति यथा ॥ ३१ ॥ 

देशों हि प्रत्यक्षेण सिद्धः शब्दस्तृअयसिद्धः ! नहि प्रत्यक्षे- 
णार्वारेद शिभिरनियतदिग्देशकालावच्छन्नाः सर्वे शव्दा निश्चेतु 
पाय॑न्‍्ते । सर्वदर्शिनस्तु तन्निश्चये5पि त॑ प्रत्यनुमानानथकपा- 
स्‌। प्रयोगकालापेक्षया घमंविशिष्धधर्मिणः साध्यत्वममभिधाय 
व्याप्तिकालापेक्षया साध्यनियमं दर्शयन्नाह-- 

व्योप्ती तु साध्यं धम एवेति ॥ ३२ ॥ 


घर्मेणि। १ पूवंसूत्र । २ अर्थंवशाद्विभक्तीपरिणाम:॥) ३ विकल्पप्रमाण- 


योद्दयम्‌ । ४ पवेतादि। ५ अग्न्यादि । ६ अग्निमत्वानग्निमत्वरूप। ७ हेतोः 
< तदा धर्मदिशेश्ता साध्या। ९५ प्॑तादिदेशो हि श्रत्यक्षप्रमाणसिद्धोडग्निरूपवि- 
शिष्टघर्माधारतया ठु साध्यो जात; १० यथा नियतदिग्देशवर्तमानकालावच्छिन्न $ 
शब्दा:  श्रावणप्रत्यक्षसिद्धा, नहि तथानियतदिग्देशातीतानागतकालाबच्छिन्नाः 
आब्दारस्माभिर्निश्वेतुं शक्यन्ते तस्मात्थावणग्रत्यक्षसद्धा वतेमानशब्दा: प्रम्ा- 
लस कप पक ञे रा 
णसिद्धारन्य तु विकल्पसिद्धा:;। ११ किखिजे: पुरुष: । १२ अनियतदि- 
गदेशाद्रवाच्छिननशब्दानिश्चयेडपि । १३ सवेज्ञ प्रति। १४ अनुमानप्रयोग । 


१५ यत्र यत्र घूमस्तत्र तत्र वहिरेति व्याप्ती । १६ अपिरेव, नहि वहिलबि- 
७ 


ध्ट्ट परीक्षामुखस । 

सखुममम । चमिणो एपि साध्यत्वे को दोष इत्यकाह-- 

अन्यथा तदघटनादिति ॥ ३३ ॥ 

उर्तविपयये इन्‍्य थाशब्दः | धर्मिणः साध्यत्वे तद्घटनात्‌ 
व्याप्त्यघटनादिति हेतु: । न हि धू मदशंनात्सवृत पर्च॑तो 5स्लिमा- 
निति व्याप्तिः दाक्‍्या कतु प्र/णविरोधात्‌ | नेन्वनुमाने पक्षप्र- 
योगस्यालम्भवात्‌ प्रसिद्धों धर्मोत्यादिव्चनमयुक्तम्‌। तस्थ सौ- 
मथ्यंलब्धत्वात्‌ । तथापि तँद्बचने पुनरुक्तताप्रसडगत्‌। अथोदा- 
क्लस्यापिपुनर्वचनं॑ पुनरुक्तमित्यमिधानादिति सौगतस्तत्नाह- 

साध्यधमाधारसन्देहापनोदाय गम्यमान: 


स्यथापि पक्षरप वचनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
साध्यमेव घर्मस्तस्याव।रस्तत्र सन्देहों महानसादिः पव्र- 
तादिवेंति । तस्यापनोदो व्यवच्छेदस्तदर्थे गम्य भानस्यापि सा- 





शिष्रपचत+ । १ व्याप्ती घर्मिण: साध्यलि । < व्याध्यघटनान्नहि यत्र 
यत्र घूमस्तत्र तत्र वह्लिमान्पवंत इति व्याप्तिः शक्‍्या कतु प्रत्यक्षादिना 
विरोधादनुमानासंभवादिति व्याप्ती साध्यकिशेष्टर्मिणः साध्यकरणन 
द्वेतोरन्वयातिद्धे: । ३ साध्यसाधनभावासंभवात्‌ । ४ बोंद्धः प्राह ॥ 
५ पक्षस्य द्ेतुसामथ्येलब्धत्वात्तदचनमयुक्ते । ततः केवलहेतुरव हि कच्य- 
सतथा चोक्तम्‌ , तद्भावहेतुभावो हि दृशन्ते तदबेदिनः । ख्याप्येते बिदुषां, 
वाच्यो देतुरेव दि केवल: । १। ६ पक्षस्य । ७ साधनसामथ्ये । ८ तअरू- 
प्यलिंगदर्शनेनाथापातत्वातू | ९ पक्षस्य सामथ्येलूब्धत्नेडपि ॥। १० ध- 


मिंचचने । ११ पक्ष:। १२ साध्यधर्मोाधारसंदेहस्य। १३“साध्यसाधन- 


प्रमेयरलमालासहितम्‌ । &<.. 


ध्यसाधनयोदवर्याप्यव्यापकभावप्रदर्शनानय थानु पपत्तेस्तदाघार- 
स्थ गस्यमानस्थापि पक्षस्य बचन॑ प्रयोग: | अज्लोदाहरणमाह - 


साध्यधामिंशि साधनधमांवबोधनाय 


पक्षथेमोपसंहारवत्‌ ॥ ३५ ॥ 

साध्येन विशिष्टो घर्मी पबंतादिस्तत्र साधनधर्मांवबोधेनाय 
वक्षघर्मोपसंहारवत्‌ पक्ष्घेमंस्य हेतोरुपसंहार उपर्नयस्तद्॒दिति 
अथधमर्थ:--साध्यव्यापघसाघनप्रद्शनेन तदाधारावगतावपि नि- 
यतधममिंसम्बन्धित प्रदर्शनार्थ यथोपनयस्तथा साध्यस्य विशि- 
ए्रधविसम्बन्धितावबोधनाय पक्षबचनमपोति।| किश्च हेतुर्पयोगे5 
पि समर्थन॑मवश्यं वक्तव्यम्‌ , असमधथितस्य  हेतुत्वायोगात्‌ । 
तथा च समर्थनोपन्यासादेव हेतोः सामथ्यंसिद्धत्वाद्धेतुप्रयो- 
गोइनर्थकः स्यात्‌ | हेतुप्रयोगाभावे कस्य समर्थनमिति चेत्‌- 
पक्षप्रयोगामावे क् हेतुवंतंतामिति समानमेतत्‌ । तस्मात्काये- 
स्वभावानुपलस्भभेदेन पक्ष॑घमंत्वादिभेदेन च त्रिधा हेतुमुकत्वा 
समर्थ /मानेन . पक्षप्रयोगोष्प्यभ्युपगन्तव्य एवेति अमुमे- 


५32. >किस नल सल नल +++ न नल लकलनसुत्सल्लटलल्ल््ल््त््प्स्म््व्य्ल्ल्ल्क््लच्च्ज्ह्ल्डॉड5 


सामथ्याज्ज्ञायमानस्यापि । १ धुूतवांश्वायामत । २ प्रतिपादनाय । ३ 
साधनरूपस्य न तु साध्यरूपस्य । ४ द्वेतोहपसहार उपनयः। ५ साध्य- 
धारपक्षावगतेडपि । ६ समर्थन हि हेतोरंतरंगे भवति। ७ आसेद्धत्वा' 
दिपरिदारलक्षण समर्थनम्‌ ॥ < तथापि हेतुप्रयोगवचने पुनरुक्तता स्या' 
द्थीदापन्नस्यापि पुनंवचन पुनरुक्तमिति । ९ बौद्धमत हेंतुद्निधा । १० 
पक्षश्तपक्षसत्वविपक्षाद्ययाइत्तिरूपख्रयो हेतवो द्वितायप्रकारेण | ११ बौद्धेन ४ 


१०० परीक्षामुखम्‌ + - 
आर्थमाह-- 
को वा तिधा इतुमुकत्वा समथेयमानो न पक्षयति ॥३६॥ 
को वा बादी प्रतिवादी चेत्यर्थ:। किलाथें वो शब्द: । युक्त्या 
पक्षप्रयोगय्यावश्यंभावे क! किल न पत्तयति ? पक्ष न करोत्यपि 
तुकरोत्येव । कि कृत्वा हेतुमुकत्वेव । न पुनरनुक्त्वेत्यर्थ: । सम- 
थंनं हि हेतोरसिद्धत्वादिदोषपरिहारेण स्वस्ाध्यसाधनसाम- 
'थ्यंप्ररूपणप्रचवणं चचचननम्‌ । तच्च हेतुप्रयोगोत्त रकारू॑परेणाडी 
कृतमित्युक्त्वेति वचचनम्‌ | ननु भवतु पक्षप्रयोगरुतथापि पक्षहे- 
तह्वश्टान्तभेदेन उयवयवमजुमानमिति साख्यः | प्रतिक्षाहेतृदाहर : 
णोपनयभेदेन चतुरवयवमिति मीमांसकः । प्रतिज्ाहेतृदराहरणो 
पनयनिगमनसभेदात्पश्चाववचमिति योगः । तन्‍्मतमपाकुव॑न्स्वम- 
'तसिद्धमचयवदु्यमेवो पदर्शयन्ना ह-- 
एतहयमेवानुमानाडं नोदाहरणमिति ॥ ३७ ॥ 
एतयोः पक्षहेत्वो्यमेव नातिरिक्तमित्यर्थ: । एवचकारेणे- 
चोदाहरणादिव्यवच्छेदे खिद्धघपि परमतनिराखा्थ' पुनर्नोंदा- 


१ लौकिक: परीक्षको वा । २ निश्चयार्थ । ३ बोद्ध: खल हतो; समथ 
'नमंगीक्रियत तल पक्षश्रयोगाभावे न संभवति तस्यासिद्धादिदोषपरिद्दाररूपत्वाद- 
सिद्धादिदोषपरिहारस्तु पक्षप्रयोगे सत्येव सभंवति नासतीत्युक्त्या । ४ सटे: 
न हेतुना साध्यं तस्य साधन कारणं तस्य सामथ्ये समथने।पन्‍्याससामर्थ्य तस्य 
प्रदवण तत्र॒ प्रवणवचनम्‌ । ५ एकद्वित्रेचतुःपचावयवं लेज्लिके बिंदु: । 
सौगताइंतदिसांस्यभाइ्योगाः: यथाकमम्‌ । १। ६ पक्षहेतुद्ययमेव ' 


प्रमेयरलमालाखहितम । श्र 


हरणमित्युक्तम्‌ | तंद्धि कि खाध्यप्रतिपेक्ष्यर्थमुतस्विद्धघेतोरखि- 
नाभावनियमाथथंमाहोस्विद्याप्तिस्मरणाथंमिति घिकटपान कं: 
मेण दृषयन्नाह-- 
नद्िि तेत्साध्यप्रातिपक्ष्यड्रं तर येथोक्तद्दतारेव 
व्यापारात्‌ ॥ ३८॥ 
तदुदाहरणं साध्यप्रतिपत्तेरड़ं कारणं नेति सम्बन्धः | तल 
साध्यप्रतिपतों यथोक्तस्य साध्याविनाभावित्वेन निश्चितस्य 
हेतोव्यांपारादिति | द्वितीयविकल्पं शोधयन्नाह-- 
तेदविनामावनिश्रयार्थ वीं विपक्षे बाधंकादेव 
तत्मसिद्धें! ॥ ३९ ॥ 
तद्िति चतंते | नेति जे | तेनायमर्थः तदुदाहरणं तेन सा- 
ध्येनांचिनाभावनिश्चयार्थ वा न भवतीति | विपक्षे बाधकादेव 


तत्सिद्धे रविनाभांवनिश्चयसिद्धे: । किल्य व्यक्तिरुपे निवशन 
तत्कथं साकल्‍येन व्याप्ति गमयेत्‌ । व्यक्त्यन्तरेषु व्याप्त्यर्थ' पु- 
नरुदाहरणान्तरं॑ सुग्यम्‌ | तस्यापि व्यक्तिरुपत्वेन सामान्येन 
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१ तदुदाहरणमामत्य कि करोति ॥। २ परिज्ञानाथम्‌ हु ३ अथवा । ४ ग॑- 
त्यन्ताभावात्‌ । ५ उदाहरणम्‌ । ६ साध्यपरिज्ञान ६ ७ साध्याजिनाभा- 
वित्वेन निश्चितस्य । < द्वेतोरावनाभावानयमार्थ वेति । ९५ साध्याविनाभाव । 
१० एतदर्थ वा नेति वाशब्दः । ११ वह्ृथभाववतति महाहृदे 
धुमत्वस्य द्वेतोवंधकसद्धावादेव । १२ दृषषणानन्तरम्‌ । १३ विशेषरूपम्‌ ६ 
१४ उदाहरणसम्‌ । १५ सर्वदेशकालछोपसंहारेण +। १६ सामान्यरूपाम्‌ ९ 


१०२ . 'परीक्षामुखम । 


ब्याप्तेरथधारथितुमदाक्यरवादपरापरतदस्तरापे सायामनबस्था 
'स्थात्‌ । एसदेखाह--- े 
व्यक्तिरेपं च निदशन सामान्येन तु व्याप्तिस्तत्रापि- 
तंद्िपतिपत्तावनवस्थानं स्यात्‌ दृष्ठान्तान्तरापेक्षणात्‌ ४०॥ 
तन्नापि उदाहरणेपषपि वह्विप्रतिकणों खसामान्यव्याप्ति- 
विप्रतिपक्तावित्यथं: । शेष॑व्याख्यातम । ठतीयविकल्‍्पे 
दृषणमाह-- 
नापि व्याप्तिस्मरणार्थ तथोविधदेतुप्रयोगादेव तैल्स्पृते: ४ १॥ 
ग्रहीतलस्बन्धसय हेतुप्रदर्शनेनेव व्यापतिसिद्धिरग॒ही त सम्ब- 
न्धस्य द्वष्टान्तशतेनापि न तः्स्मरणमनचुभूतविषयत्त्वांत्स्मरण- 
स्पेति भावः | तदेवमुदाहरणप्रयोगरुय खाध्याथ प्रति नोपयो- 
मित्व॑ प्रत्युत संशयहेतुत्वमेवेति द्शयति-- 
तत्परमभिधीयमान साध्यधर्मिणिसाध्यसाधने सन्देहबति७२ 
सदुदाहरणं परं केवघलममिधीयमानं साध्यधमिणि खाध्य- 


१ ब्याप्तिसंदेहापनोदाय यद्युदाहरण म्॒ग्यं तदा तन्नापि सामान्येन व्यासिसंदे- 
हापनोदायोदाइरणान्तरेण भवितव्यमित्येवमनवस्था स्थात्‌ । २ विशेषाधार- 
त्वेन ॥. ३ उदाहरणेडपि ।+ ४ व्याप्ति + ५ साध्याबविनाभवित्वेर्न । 
& व्याप्ति। ७» पुरुषत्य । «८ इटान्तस्तु ब्यातिं स्मरतीति सांख्या- 
मिमतं दृषयति । ५९ मद्दानसे केबल धूमाप्रिसम्बन्धं जानाति परन्त्वनिक- 
तरूपा या व्याप्तियत्र धूमस्तन्र वहिरिति न जानाति तस्य । १० अ्याप्ति- 


प्रमेयरलमाछासदितम्‌ । है. 


विशिरशे धर्मिणि साध्यसाधने सन्‍दे हेयति समन्‍्देदखती करोति। 

द्ृष्टान्तधर्मिणि साध्यव्याघसाधनोपदर्शने5पि खास्यघर्मिणि 

तन्निणयस्य कतुमशक्पत्वादिति शेष: । अमुमेवार्थ' व्यतिरेक- 

मुखेन समर्थयमानः प्राह-- 

कुंतोडन्यथोपनयनिगमने ॥ डेशे ॥ -. 

अन्यथा स॑ंशयहेतुत्वाभावे कस्माद्धेतोरख्पनयनिमनमने प्रं- 

युज्येते । अपरः प्राह-उपनयनिगमनथोरप्यनुमानाहइुरघमेव, ख- 

दप्रयोगे निरवेकरसाध्यसंबिच्ते रथो गादिति । तब्निषेघाथ माह-- 
न च ते तदड़े । साध्यधर्मिणि हेतुसाध्य- 

योबेचनादेवामंशबात्‌ ॥ ४४ ॥ 

ते उपनयनिगमने 5पि वशस्ष्यमाणलक्षणे तस्यानुमानस्याड़े 

न भउतः + साध्यधर्मिणि देतुसाध्ययो्चनादेवेत्येबकारेण 

द्वरष्मान्तादिक मन्तरेणेत्यथ: । किल्लाभिधायापि इशनन्‍तादिक 

सलेमथनमवश्यं वक्तव्यमसमर्थितस्याहेतुत्वादिति तंदेज घर 


स्मरण । १ हेतुप्रयोगादव यदि साध्यसाधने संदेदहो न भवेत्तहिं तथा चाय 
तस्मात्तथेत्युपनयनियमने किमर्थे +॥ २ महानसादो । ३ पवेतादी | ४ 
साध्यव्याप्तताधननिणयस्य । ५ उदाहरण हि यदि साध्यविशिष्टधर्मिणि 
साध्यसाधने न सन्देहयति चेत्‌ । ६ उदाहरणस्य । ७ कारणात्‌। ८ यौभः 
आइह । ९ निःखंशय। १७ संशयों न भविष्यति । ११ आदिपदेनोप- 
धसबनिमसने । १२ विपक्षे वाधकप्रमाणद्शनमेव समथेनभिति 4. १३ स- 


१०७ 'पराक्षाम्मुखम्‌ । 


देतुरूपमजुमानश|वयवों वा5स्तु साध्यसिद्धों तेस्येवोपयोगा- 
झभोदाहरणादिकमेतदेवाह--- 
समथन वां वरं हेतुरूपमनुमानावयवों 
चाषस्तु साध्ये तदुपयोगात्‌ ॥ ४५॥ 
प्रथमो वाशब्द एवकाशार्थ | छ्वित्तीयस्तु पक्षान्तरसू चने | 
शेष॑ खुगमम्‌। नज्ु द्ृष्टान्तादिकर्मन्तरेण मन्द्धियामचबोध- 
यित॒ुमशक्पत्वात्कथ्थं पक्षदेतुप्रयोगमात्रेण तेषा साध्यप्रतिपसि- 
रिति तन्नाह-- 
बालव्युत्पक््य4 तत्रयोपगमे शाख्र एबासो 
न वादेज्नुपयोगादिति ॥ ४६ ॥ 
बालानामव्पश्रज्ञानां. व्युत्पत्यर्थं तेषामुदाहरणादीनां 
अयोपगमे शारत्र एवासो तत्न्योपगमो न वादे, नहि वादकाले 
शिष्या व्युत्पाद्या:, व्युत्प्नानामेव तत्नाधिकारादिति | बाल- 
व्युत्पत्त्यर्थ' तत्नयोपगम इत्यादिना शास्त्रेउभ्युपगतमेवोदाह - 
रणादित्रयम्मुपदर्शयति-- 
हृष्टान्तो देधा । अन्वयव्यतिरेकभेदादिति ॥ ४७ ॥ 


मथनमव । १ समथ्थनस्य हेतुरूपस्य बा । २ समथेनमेव न पक्षपे- 


मेत्वादि। ३ हेतुलक्षण कीदर्श £ दृष्टान्तापनयनिगमनलक्षणत्रिरूपत्वप्रदर्श- 
नत्वरूपणम्‌ +। ४ आदिपदेनोपनयनिगमनग्रहणम्‌ । ५ दृशन्तोपनयनि- 


गमनाभावे मात्रप्रहणम्‌ । ६ दृष्धन्तोपनयनिगमनजत्रयाश्युपगमे । ७ बादे + 


प्रमेयरलमालासदितम | १०५ 


दृशाावन्ती साध्यसाधनरूक्षणो घर्मावन्चयमुखेन व्यतिरेक- 
द्वारेण था येत्र स दृष्टान्त इत्यन्वर्थसब्जश्ञाकरणात्‌। स देधे- 
वोपपद्यते । तन्नान्वयद्ृष्टान्तं दर्शयन्नाह--- 
साध्यव्याप्त साधनं यत्र प्रदश्यते सोपन्चयरष्टान्तं:॥४८॥ 

साध्येन व्याप्त निर्य्त साधन हेतुयंत्र दश्यंते देयापतिपूर्व क* 
तयेति भाव: द्वितीयमेदसुपदशयति-- 
साध्यामावे साधनाभाषो यत्र कथ्यते स व्यतिरेक रृष्टान्त: ४९ 

असत्यसनह्तावो व्यतिरेकः । तत्प्रधानो द्वश्टान्तो व्यतिरे- 
केद्ष्टान्सः । साध्याभावे साधनस्यथाभाव एचेति सावधारणं 
इृष्टच्यम्‌ | ऋमप्रातमुपत्रयस्वथरूपं निरूपयति--- ह 

हइंतारुपसहार उपनयनः | १० 
पक्षे इत्यध्याहारः तेनायमर्थ:-हेतोः पक्षधरमंतयोपसंहार 
१ अन्तःपदाथसामथ्येघमसत्यव्यतीतिष्विति धनक्लयः । २ बस्तुनि । 

.३ सामान्यतः स्वरूप दृश्शन्तेनोक्ते विशेषतस्तु तत्स्वरूप साध्यव्याप्तिमेत्या- 
दिना दशयति । ४ यथारनी साध्ये महानसादि: । ५ जन्यजनकादिभावे- 
न। ६ अविनाभावित्वेन निश्चिवम्‌ू । ७ घूमजलयोव्याप्ति: स्यादिति 
शक्ल परिहरति, न धुमजलयोव्याप्तिध्तत्र जन्यजनकत्वाभावादरों यज्जन्यस्तेन 
तस्थय व्याप्तिरेति नियमात्‌ । ८ भावः पदाथचेशत्मसत्ताभिप्रायजन्मसु + 
५ यथारनो साध्य महाहदादिः। १० साध्याभावे। ११ साधनाभावः 3 
१२ मध्यमपदलोपी समासः। १३ सामान्यनियमं सावधारणम्‌ । १४ सा- 
ध्याविनाभावत्वेन विशिष्टे साध्यधघर्मिण्युपनीयते पुनरुच्चायेते देतुर्येन स उप- 


५०६ परेक्षाभुखभ्‌ 
उपनय इति । भनिगमनस्वरूपमुपदर्शयसि-- 
प्रतिज्ञायास्तु निगमनमिति 0 ५१ ॥ 
उपसंदार इति वत्तते | प्रतिशाया उपसंहारः साध्यधम- 
वघिशिष्टत्वेन प्रदर्शं निगमनमित्यर्थ: । नेजु शास्त्र द्ृष्टान्तादयौ 
चरसतव्या एवेशि नियमानभ्युपगमात्कर्थ तेज्रयमिदह खूरिभिः 
प्रपश्चितमिति न चोद्यमम्‌। स्वयमनभ्युपगमेपरि प्रतिपाधानु 
' रोधेन जिनसवानुसारिशिः पध्रयोगपरिपाट्याः प्रतिपन्नत्वात्‌। 
सा चाशांततत्स्व6ूपः कतु न शक्मत इति तत्स्ंबरूपमपि 
आस्त्रे5$मिधातव्यमेवेति । तदेवं॑ मतभेदेन द्वित्रियतुःपश्चावयव- 
रूपमनुमान द्विप्रकारमेवेति दर्शयन्नाह--- 
तदनुमान द्वेघा ॥ ५२ ॥ 
तद्द्वैविध्यमेवाह-- 
स्वा्थेपराथ्थ मेदादिति ॥ ५३ ॥ 
स्वपरविप्रतिपच्चिनिरासफलत्वादद्वधिविधमेवेति भावः । 


नयः । १ प्रातिज्ञाहेतूदाहरणोंपनयाः साध्यलक्षणेकाथतया निगम्यन्वे 
सम्बन्ज्यन्ते थेन तन्निगमनमिति + २ सांख्यादयः प्राहुः । ३ यदा 
'शिष्यों व्युत्पन्नों भवति तदा दृष्टान्तादिभिः प्रयोजनाभावायदात्वव्युत्यन्ने 
'सबति तदा शास्त्र तेभ्य उपेदशादिति। ४ दृष्टन्तोपनयनिममन- 
अयमिति । ५ शिष्यानुरोधेन । ६ अन्यथानुपप्ल्येकलक्षण लिड्मम्य- 
फ्त्‌ । प्रयोगपरिषाटी तु प्रतिपायानुरोधतः ॥ १॥.. ७ अज्लीका- 
रत्वात्‌ । ८ अयोगपरिपा्टी । ९ पुरुषः । १० अनुमानस्वरूपमप्रि । 


प्रमेयरत्लमारूगसदित म्‌ श्०्क 


स्वार्थांसमानभेद दश्शायस्ताह-- : 
स्वाथप्रक्तलक्षणम्‌ ॥। ५४ ॥ 
साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानमिति प्रागुरू रूक्षणं यस्य 
लत्तथोक्तमित्यर्थ:। द्विितीयमचुमानभेदं दशपन्‍्नाह--- 
परार्थ तु तदथपरामाशिवचनाज्जातामिति ॥ ५७५ ॥ - 
तस्य स्वार्थासुमानस्यार्थ: साध्यलाघनलश्षणः । ते पराम- 
शैतीत्येचं शीलं तदर्धपरामशि । नक््ज तदखमं स्र सस्माज्यो- 
तमुत्यन्नं विज्ञॉन्न परार्थाउुमानमिति | नेनु चच्र्नात्म्क परा- 
चानुमानं प्रसिद्ध, तत्क्थ तदर्थप्रतिपादकवचनजनितधिशा - 
जनस्य परार्थानुमानत्वमभिद्घता न संग्रहीतमिलि न घाध्यम्‌ : 
अचेतनस्य साक्षात्थमितिहेतुत्वाभावेन निरुपचंरितप्रमाणभा- 
वाभावात्‌ । मुरूयाजुमानहेतुत्वेन त्तस्योपचरितालुमानच्यप- 


१ साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानमित्यनुमानसामान्यलक्षणस्य पराथोनुमाने5पि 
सड्भवात्स्वार्थपराथोनुमानयों: को भेद इति शझक्लायामाह । २ धूमाहह्विविज्ञान- 
मलुमानमित्यथपरामार्शे यद्ववचन तस्माद्ृवनरूपसाधनात्‌ । ( परोपदक्ात्‌ ) 
यद्भूमाद्ृहिविज्ञानं जायते तत्पराथोनुमानं; बचनमन्तरेण यद्धूमादिलाघनादर्न्या- 
दिसाध्यविज्ञानं भवति तत्स्वार्थालुमानमित्यनयोमेंद: | ३ ग्रोतवति विषयीकरोति। 
४ पर्वतो5यं बद्धिमान्धूमवत्वादिति बचनश्रवणादेव पूर्व धूमज्ञानं पश्चासतों वहि 
विज्ञानामित्यभिप्नाय: । ५७ नेयायिकः भ्राह | ६ पश्लावयवरूपम्‌ ॥ ७ जै- 
जेन । ८ बचनस्य । ६५ अज्ञाननिश्सि । १० मुख्य। ११ हानह- 
पालुसानस्य । १२ बयनस्य | १३ यथा विषयीक्षमंस्य विषय . सपचारात्य- 


के परीक्षामुअम्‌ | 


देशों न वार्यत एवं । तदेवोपचरितं परार्थातुमानत्व॑ तडचन- 
स्याचाय: प्राइ-- 
: तदचनमपि तद्धेतुत्वादिति ॥ ५५ ॥ 

उपचारों हि मुख्याभावे सति प्रयोजने निमिचे चर प्रकततते) 
तत्न वचनस्य परार्थाचुमानध्वे निम्मित्तं तद्धेतुत्वम । तस्य 
प्रतिपाथाचुमानस्य हेतुंस्तद्वेतुस्तस्य मावस्तत््वम्‌ । तस्मा- 
स्निमित्तात्तद्चनमपि परार्थान्ुमानप्रतिपादकवचनमपरि पर।- 
थन्रमानमिति सम्बन्धः | कारणे कार्यस्योपचारात्‌। अथवा 
तत्पतिपांदकाजुमानं हेतुयस्थ तत्तद्धेतुस्तस्य भावस्तत्व॑ तत- 
स्तहेंचनमपि तथेति सम्बन्ध: | अस्मिन्पक्षे कार्य फकारणस्यो* 





दा्थस्यापि प्रत्यक्षता, कार्यस्य कारण उपचारादिन्द्रियस्यापि श्रत्यक्षता, यद्वा 
इन्द्रियाथेसम्बन्धस्यापि प्रत्यक्ष उपचारित्व॑ तथा वचनस्याप्युपचारनिमैत्तं प्र- 


तिपादकप्रतिपाद्रपेक्षयानुमानकार्यकरणत्वमिति । १ पराथनुमानप्रतिपा*« 
पकवबचनस्य । २ विज्ञानलक्षणपराथानुमानवचनमपि पदा्थानुमानं॑ त- 


द्वेतुत्वातू। ३ वचने ज्ञानलक्षणमुख्यानुमानस्थाभाव इति मुख्यार्थबाघः। 
४ वचनस्यानुमानत्वे प्रयोजनमनुमानावयबाः ग्रतिज्ञादय इति शास्रे व्यवहार 
एवं । ५ वचन छ्वानस्य निर्मित्तमिति । ६ परार्थानुमानस्य । ७ श्रति-« 
पादकत्वादचरन हेतु: ॥ ८ बचनात्मके कारणे कार्यस्य विज्ञानलक्षणस्यो* 
पचारात्‌ । ९ प्रकारान्तरेणाह। १० स्वार्थानुमानम्‌ । ११ वचनस्य | 
११स्वाथानुमानज्ञानस्याथपरामर्शि चचनमपि। १३ स्वार्थानुमानमिति सम्बन्ध:, 
काये कारणस्योपचारात्‌ । १४ स्वार्थानुमानवचनलक्षण कार्ये । १४ स्वाथो* 


प्रमेयरलमालम्सदितम्‌ । १०९, 


पचार इति शेषः:। वंचनस्यानुभानत्वे से प्रयोजनमनुमाना- 
वयचाः प्रतिन्नादय इति शास्त्रे व्यवहार एव । श्ञानात्मन्य 
नंशे तदघवहारस्याशक्यकल्पनत्वात्‌ू । तदेव॑ साधनात्‌ सा 
ध्यविज्ञानमज्मानमित्यन्लुमानसामान्यलक्षणम्‌_ । तदलुमान॑ 
दघेत्यादिना तत्यकारं च सप्रपश्ममभिधाय साधनमुक्तलक्षणा- 
पेक्षयेकमप्यतिसंक्षेपेण मिद्यमानं द्विविधमित्युपदशयति-- 

से हेतु्दधोपलब्ध्यनुपलब्धिभेदादिति ॥ ५७ ॥ 


खुगममेतत्‌। तत्ोपलब्धिविंधिसाधिकैव । अनुपलेब्धिः 
प्रतिषेघसाधिकेचेति परस्य नियमं विघटयन्चुपलबव्धेरनुपल- 
ब्थेश्वाविशेषण विधिप्रतिषेघसाधनस्वमाह-- 
उपलब्धिविंधिमतिषेधयोरनुपलूब्धिश्नेति ॥ ५८ ॥ 
गतार्थमेतत्‌। इदानीमुपलब्घेरपि संक्षेपेण विरुद्धाविरुद्ध- 





जुमानविज्ञानलक्षणस्य कारणस्योपचार: ॥ १ ज्ञानस्य श्रतिज्ञायवयवा 
अवन्त्विति शड्डायामभमाह । २ अनुमाने । ३ निरवयवे । ४ प्रतिज्ञादि- 
व्यवहारत्य । ५ अनुमानभेदम्‌ । ६ अन्यथानुपपन्नत्वलक्षणापक्षया । 
७ योडविनाभावलक्षणलक्षितः ग्राक्त्रतिपादितः सः । < प्राप्ति: । ९्‌ 


सत्व। १० निषेध: । ११ उपलरूब्धिविर्थि साधयति प्रतिषेघ॑ च, तथानु 
पलब्पिर्निषेधं साधयति विधिं च॒ तस्मादुभयोरपि विधिश्रातिषेधत्वं बतत इति 
दरशयीत । १२ अविनाभावनिमित्तो हि साध्यसाधनयोगेम्यगमकभावः | यथा 
चोपलब्धेर्विदी साध्य$विनाभावाद्वमकत्व तथोपलब्धे: प्रातषेघडपि साध्येडबि- 
नाभावाहमकत्वम्‌ू । अनुपलब्धेश्व यथा प्रतिषेधे साध्य$विनाभावाद्गमकर्त्व 


११० '._ 'फ्रीशाइलम । 


पेदादद्ेविष्यशुपद्शंधन्तविरद्धोपरूल्घेविंघो साथ्ये विस्तरतो 
शेवमाइ-- ५; 

अषिरुद्धापलब्धिविंधे। पोढा ब्याप्यकायेकारण- 

पूर्वात्तसह चरभेदादिति ॥ ५९ ॥ 
पूर्व व उत्तरं च सह चेति दन्द्रः । पूर्वोत्तरसह इत्येतेः 

भ्यश्वर इत्यनुऋर णनिदें शः, छन्द्वात्‌ श्रयमाणव्थरशब्दः प्रत्येकम- 
मिसम्बध्यते । तेनांयमर्थः पूर्वंचरोत्तरचरसहचरा इति । पश्चा- 
झ्याप्यादिभिः सह उन्ठः । अच्ाह सोगतः-विधिसांधन द्विवि- 
घमेव | स्वर्भाबकायभेदरात्‌ । कारणस्य तु कार्याविनाभावा- 
भावादलिड्रत्वम्‌ | नावश्यं कारंणानि कायं वन्ति भवन्तोति ब- 
चनात्‌। अँप्रतिवद्धसामथ्यंस्य कार्यम्प्रति गमकत्वमित्यपि 
नोत्तरम्‌ ' खामथ्यंस्थातोन्द्रियतया विद्यमानस्थापि निश्चेतु- 
मशकक्‍पसवादिति | तदेसमीक्षितामिधानमिति दर्शयितुमाह-- 

रसादेकसामम््यनुमानेन रूपानुमानमिच्छेद्धिरिष्ठ मेव 





तथानुपलब्घेविधावषि साध्येडविनाभावाद्वमकत्वभिति ।+. १ अस्तित्व । 
साध्य । २ पर्चान्निर्देशश! । ३ विधिसाधनहेतु:ः | ४ बृक्षत्वशे- 
शपात्वथा: । ५ धूमाग्न्यो:। ६ असाधनत्वमू_ । ७ दण्डादीनि । 


८ मणिमन्त्रादिनाउश्रतिहतसामथ्यंस्य | ९ अग्रत्यक्षतया । १० पूर्वोक्तम्‌ |, 
११ अन्धकारावगुहिते प्रदेश आस्वाद्यमानो रसः स्वसमानसमयकारणकार्यों 
भवत्येबविधरसत्वात्सम्णतिपन्नरसवदिति । आस्वायमानों रसः स्वसमान- 
कोलीनपूर्चरूपक्षणसहवान्‌ समनन्‍्तरक्षणजन्यकायेक्षणत्वादनुभूयम| न रस*« 


प्रमेयरक्का्लासहितम । १११ 


किशित्कारणं हेतुयत्रे. सामर्थ्याप्रौतिबन्धकारणोन्तराैं- 
कल्ये ॥ ६० ॥ रा 

आस्वाद्यमानाद्ि रसात्तज्जनिको साममग्प्यन्ञुमीयते । ततो 
रूपानुसानं भवति | प्राक्तनो हि रूपक्षणः सज़ातीयं रूपश्षणा- 
न्तरलक्षणं कार्य कूचंन्नव बिजातीयं रसलक्षणं कार्य करोतीति 
रूपानुमानमिच्छ क्िरिएमेव किशित्कारणं हेतु: प्राक्तमस्थ 
रूपक्षणस्य सजातीयरूपक्षणान्तराव्यभिचारात्‌ । अन्वैधा 
रससमानकालरूपप्रतिपत्तेरयोगात्‌ । नहानकूलभात्रमन्त्य क्षण - 
प्राप्त वा कारणं लिड्रमिष्यते । येन भणिमन्त्रादिना सामथ्ये- 








क्षणवर्देिति । १२ मातुलज्ले रससमानकालीन॑ रूपमस्त्येकसामम्य थी नत्वा- 
का ८. 9२ चि .3] शिष्ट ० 
त्सम्प्रतिपन्नरसवदिति । १३ सोगते: । १ विशिष्ट, नानकूलादिरूपम्‌ । 
२कारण । ३ मन्‍्त्रीषघादिना प्रतिबन्ध: । ४ पूर्वक्षण उत्तरक्षणश्य 
कारणमन्त्यक्षणे यदान्यक्षणोत्पाइकी न भवति तदा वैकल्य पृव॑क्षणापेक्ष- 
यान्त्यक्षण: कारणान्तरतदेव यदा विकलमति । सहकारिणां क्षित्यादीनां 


वैकल्यमित्यर्थ: । ५ पूर्वरुपक्षण: सजातीयोत्तररूपक्षणं॑ जनयन्ेव विजा- 
तीयोत्तररसक्षण जनयति कारणक्षणत्वादनुभूतरसक्षणनदिति । ६ व्यमभिच- 
रति चेत्‌ । ७ रूपरसयोः समानकालीनप्रातपत्तेरयोगात्‌ू । «८ बौद्ध- 
मतमनूय जैनः कथयति। ९ दण्डादि । १० मात्रग्रहणेन कार्येण 


सह कारणस्याविनाभावानिराकरणत्वममेति ।॥ ११ कार्याव्यवहितपूत्रक्षणप्राप्त 
तन्तुसंयोगरूपसिति । १२ यथा प्रदीपे क्षणाः: बहनों जायन्ते 
विनश्यन्ति च तेथापि प्रदीपस्यथ विनाशकारू योडसावन्त्यक्षण इत्ति | 


श्श्र परिक्षामुखय । 


असिबन्धात्कारणान्तरवेकल्येन वा कार्यव्यभिचारित्त्वं स्थात्‌ 
द्वितीयक्षणे कार्यप्रत्यक्षीकरणेना :नुमानानर्थक्यं वा । कार्यो- 
बिनामावितया निश्चितस्य विशिष्टकारणस्थ छं॑त्ादेलिंड्रस्वे- 
नाककरणात्‌ , यत्र॒सामर्थ्याप्रतिबन्ध: कारणान्तरावेकल्य॑ 
निश्चोयते तस्येव लिड्डत्वं तान्यस्पेति नोक्तदोषप्रसड्रः। इदानीं 
पूर्वोत्ततरवरयो: स्वभावषकार्यकारणेष्वनन्तर्मावाद्भेदान्तरर्व- 
मेवेति दर्शय ते-- 

न च॒ पूर्वोत्तरचारिणोस्तादार्म्यं तंदुस्पात्तिवा 

कालव्पवधान तैदनुपलेब्धेरिति ॥ ६१ ॥ 

तादात्म्यसम्बन्धे साध्यलाधनयोः स्वभावहेतावन्तर्भाषः, 


की 


१ यथा वीजं कारणान्तरक्षितिपवनसालिलातपयोगरहितमकुरं न प्ररोहति । 
२ तदेव नाज्नीकियतेउत उक्तदृषणं न । ३ बोद्धमतमनूद् दृषयति, 
बौद्धेन त्वयानुमानभज्ञात्कारणस्य लिब्नत्वे नाज्ञीक्रियतेडस्ति चाक्बीकारस्त्व- 





न्मतेडनुमानस्य च नास्ति वेयथ्यमिति । ४ आदिपदेन चन्द्रशद्धे: । 
७५ साध्यसाधनयाः । पूर्वोत्तकालबर्तिनोरिति पाठान्तरमिति । ६ त- 
त्साघनसात्मा यस्य साध्यस्यासा तदात्मा तस्य भावस्तादात्म्यभति । 
७ तस्मात्कारणादुत्पत्तियस्थ कार्येस्यासी तदुत्पत्तिः । «८ तादात्म्यत- 
दुत्मश्योः । ९ तादात्म्यतदुत्पत्ती. कृत्तिकादयशकटोदययोरन भवतः 
शकटोदयकालइनन्तरे वा कृत्तिकोदयानुपलब्धेयंद्रत्कालेषइनन्तरं था नास्ति | 
न तस्य तेन तादारम्यं तदुत्पत्तिवों, यथा भविष्यच्छह्डचक्रवर्तिकाले रावणा- 
दस्तादात्म्यतदुस्यसतः । नास्ति च श्कटोदयकालडइनन्तरं वा “कृतिकादया- 


प्रमेबरम्मालासधितम | ह्श्के 
तद्स्पक्तिसस्थन्धे च कार्ये कारणे वान्तर्मायों घिमाव्यते | 


न ज तदुभलयखसस्भवः फालव्यवधाने तदनुपलब्धेः । सलहभा* 
थिनोरेव तादात्म्यसम्भवादनस्तेस्योरेव पूर्वो्तरक्षणयोहँ लु« 
फलभावस्य द्वश्त्वतात्‌ू, व्यवहितयोस्तेदघटनात्‌ ।  नेनु 
कालव्यवधाने5पि कार्यकारणभमांधो ट्ृश्वत एवं । यथा 
' क्ात्रस्परेबुद्धवर्शामाविभध्रवोधयोमंरणारिएयोर्वेति । तरल्परिहा 
राथंमाह-- 

भाव्यतीतयामेरणजाग्रद्वोधयोरपि नारि- 

छ्ोद्ोधो पति देतुत्वम | ६२ ॥ 

खुगममेतत्‌ । अभ्रैघोपपक्तिमाह-- 


तंब्यापाराश्रितं हि तद्भावभावित्वम्‌ ॥ ६३॥ ., 








जी अ कल अब 


दिकं तस्मात्तयोस्तादात्म्यतदुत्पतती न सस्‍्तः ॥ १ अव्यवहितयो: । 
२ कारणकार्यभावस्थ । ३ तादत्म्यकारणकार्यभावयोरघटनात्‌ । 
४ बौद्ध: प्राह । ५ निशि जाग्रदवस्थायां किमपि काये विचारित॑ 
तत्कारणं, पश्चात्त्रभति प्रबुद्धावस्थायां तत्कायें करोताति कालब्यवधानेडपि 
कारणकार्यभाव: दृश्यते । पूर्व जाग्रदवस्थायां ज्ञानं तदेव अश्रबुद्धावस्थानन्तर- 
शानस्य कारणमिति भाव: । स्वप्रात्पूर्वांचस्था जाग्रदवस्था, स्वप्रात्पय्वादवस्था 
भ्रबुद्धावस्था । ६ अवस्था । ७ मरणात्पूर्वमरिष्णट भवति तत्न मरणं 
कारण तस्मादरिष्टकार्यमत्रापि तथा । ८ व्यवदितयो: कार्यकारणमाब- 
दर्शनस्य । ९ भावीमरणस्यातांतजाग्रदवस्थाबोधस्य न । १० भेरिष्ट 


प्रबुद्धावस्थहह्वानं च प्रति न कारणत्वमू । 4१ कारण ॥ 
८ 


११७ परीक्षामुश्षम | 


हिशब्दो बस्मादर्थे । यस्मात्तस्य कारणस्यथ भावे कायस्य 
भाविर्व॑ तद्घावभाविरव॑ तच्च तद्यपाराश्रित॑ तस्मात् 
प्रझ्तयो: कार्यका रणभाव इत्यर्थ: । अयमर्थ:--अन्धयव्यत्रिन- 


रैकसमधिगस्यो हि सर्वत्र कार्यकारणभावः । तौ च कार्यस्प्रति 
कारणव्यापारसवब्यपेक्षावेवोपपंथेते कुलांलस्येव फलशस्प्रति । 
न चातिव्यवहितेष्ु_ तथ्यापाराश्चितत्वमिति । सहचरस्याप्यु- 
कदेतुष्वनन्तरभांवं दशेयति-- 

सहचारिणोरपि परस्परपरिहारेणा- 


वस्थानात्सहात्पादाबा ॥ ६४ |! 
हेत्वन्तरत्वमिति शेष: । अयमभिप्रायः परस्परपरिहारेणो- 
पलस्मात्तादात्म्या सम्भवात्स्वभावहेतावनन्तभाचः  । सहाॉ- 


१ निश्चयेन । २ बीजाडुरादौ। ३ घटेते । ४ यथा कुलालस्य कलश प्रत्यन्व- 
यव्यतिरेकत्व॑ क्तेते यतः सति कुछाले. कलशस्योत्पतिर्जायतेइन्यथा न 





जायते । ७५ पदार्थषु । ६ स्वभावकायकारणेषु । ७ सह युगपदेक- 
स्मिन्काले चरतः प्रवर्तेत इत्येब॑ शीली प्रकरणाद्रपरसी तयो: । 
८ सहभाविनोरेव तादात्म्यमिति नियमाद्रपरसयोरपि तादात्म्य॑ ततश्व 
स्वभावहेतावन्तर्भावः स्यादिति शर्भापरिहारार्थ परस्परपरिद्यारेणाबध्था: 
नादित्युक्तं, रूपरसयाहि स्वरूपभेदपरस्परपरिहारेणावस्थानान्न तादात्म्यं 
तदभावे न स्वभावद्देताबन्तर्भावः। ९ अनन्तरपूर्वोत्तरक्षणभाविकारणकार्थयों- 
धूमधूमप्वजयोरनन्तर्भावार्थ सद्दोत्पादादिति पदोपादानमिति । ! 4० क्षिं- 
धापावक्षत्वयारेककालीनत्वादथा तादात्म्यं न तथा रूपरसयोयेतो बृक्षत्थपरिद्वा- 


प्रमेय रलमालासहितम । ११५७५- 


त्पादाच्च न कार्ये कारणे बेति । न च समानसंमयघतिनो:ः 
कार्यकाशण भावः सब्येतरगोविषाणबल्‌ । कार्यकारणयोः 
प्रतिनियमामावप्सडाच्च । तस्माद्धेत्वन्तरत्वमेवेति । इदानीं 
व्याप्यह तु' क्रमप्राप्तमुदाहरन्नुक्तान्वयव्यतिरेकपुरस्सरं प्रति- 
पाद्रा शंयवशात्मतिपादितप्र तिशाद्रवयबपञ्चक॑ प्रदर्शमति-- 
परिणामी शैब्दः कृतर्कच्वात्‌ । ये एवं स एवं द॒ृष्ठो 
यथा घट:, क्रृतकेश्वायं, तस्मारत्पोरेणामीति, येस्‍्तु न 
परिणामी सन कृतको दृष्ठो यथा बन्ध्यास्तनन्धय:, 
कृतकश्ायं, तस्मात्परिणामीति ॥ ६५ ॥। 
स्वोत्पत्तावपेक्षितव्यापारों हि. भावः कृतक उच्यते ।' 
तज्य कृतकस्व न कूटेस्थनित्यपक्षे नापि क्षणिकपक्षे किन्तु 








रेण यथा शिशपात्वस्यानुपरूब्धिन तथा रूपरसयोस्पलाब्बसिन्नेन्द्रयग्राह्यत्वा- 
त्तयो: । रसनेन्द्रियग्माह्या। हि रसा रूप तु चक्षारन्द्रियग्नाह्ममिति । १ ए- 
ककालोत्यादातू । २ रूपरसयो: । ३ समसमयभाविनों: सब्येतरगों- 
विषाणयानहि कार्यकारणभावत्व॑ विदयते तथा रूपरसयोरपि न सम्भवति । 
४ सहचारिणे: कारणान्तरत्वमिति । ५ शिष्यामिप्रायवशात्‌ । ६ 
पूर्वीत्तराकारपरिह्ारावाप्तिस्थितिलक्षण: परिणामःसोध्स्यास्तीति स परिणासी ॥ 
पुवोवस्थामप्यजहन्संस्पृदान्धमंमुत्तरम्‌ । स्वस्मादग्रच्युतों घर्मा परिणामों सर 
उच्यते ॥१॥ ७ पक्ष: । < हेतु:। ५ अन्वयव्याप्ति। । १० अन्बय- 
इृष्टान्त: ॥ ११ उपनयः । १२ निगमनम्‌ । १३ ब्याततिरकव्याप्ति: | १४ 
व्यतिरंकट्शन्तः । १५ कालव्यापी स कूटस्थ इत्यमर; | एक- 


११६ परीक्षामुखम्‌ । 
'परिणामिस्वे सत्येवेत्यप्रे वक्ष्यते । कार्यद्रेतुमाह-- 
अस्त्यत्र देहिनि बुद्धिव्याहारोदेः ॥ ६६ | 
कारणहे तुमाह-- 
अस्त्यत्रच्छांया छत्रात्‌ ॥ ६७ ॥ 
अथ पूर्वंचरहेतुमाह--- 
उदेष्यति शर्कट कृत्तिकोदेयात्‌ ॥ ६4 ॥ 
मुहृतान्ते इति सम्बन्धः । अथोत्तरचर:-- 
उदगाऊँराणिः प्राक्तत एबं ॥ ६९ ॥ 
अत्ञापि मुहर्तात्पागिति सम्बन्धनीयं, तत एवं कृक्तिकोद- 
यादेवेत्यर्थं: । सहचरलिड्रमाह-- 
अस्त्यत्र मातुलिज़े रूप रसात्‌ ॥ ७० ॥ 


स्वभावरूपतया यः काछव्यापी स कूटस्थ इति भाव: । १६ प्रतिक्षणविनाशि 





क्षणिकमिति । १ आत्मा । २ वचनमादिशब्देन व्यापाराकारविशेषा- 
दिपरिप्रह:। ३ कारणकारणादेरत्रवान्तभावसस्‍्तथाहि--महोउत्रत्यानां कण्ठ- 
क्षेपविक्षपकारी घुमवदग्निमत्वात्‌ , कण्ठादिविक्षेपस्य कारण घूमस्तस्य का- 
रण वढिरिति । ४ रोहिणी । ५ पूवपुवंचरादननेव संग्रहीत तथाहि-- 
उदेष्यति कृत्तिकाउखिन्युदयात्‌ , कृत्तिकाया: पूवेचरों भरण्युदयस्तत्पूवंचरोंइ- 
खिन्युदय इति । ६ उत्तरोत्तरचरायनेनेव संगहात तथाहि--उदगाद्धरणिः “ 
शकटोदयात्‌ , भरण्युत्तरचर: कृत्तिकोदयस्तदुत्तरवचरः शकटोदय इति । 
७ साध्यसमकालस्‍्य संयोगिन एकार्थसमवाधिनश्ात्रेवान्तभवों भवति । संयो- 
'मि लिल्जे यथात्मनोत्रास्तित्व विशिष्टक्वरीरात्‌ , आत्मन: संयुक्त शरीरं तदात्म- 


प्रमेयरलमालासहितम । ११७ 
विरुद्धोपलब्धिमाह-- 


विरुद्धतदुपलब्धिः प्रतिषेधे तथेति ॥ ७१ ॥ 
प्रतिषधे साध्ये प्रतिषेष्येन विरुद्धानां सम्वम्धिनस्ते व्या- 
प्यादयस्तेषामुपलब्धय इत्यथं: । तथेति षोढेति भाँवः । तन्न 
साध्यविरुद्धव्याप्योपलब्धिमाह--- 
नास्त्यत्र शीतस्पशें औष्ण्यात्‌ ॥ ७२ ॥ 
शीतस्पशप्रतिषेष्येन हि विरुद्धोइप्निस्तद्याप्यमौष्ण्यमिति।' 
विरुद्धकार्यो पलस्ममाह -- 
नास्त्यत्र शीतस्पर्शों धूमात्‌ ॥ ७३ ॥ 
अश्नापि प्रतिषेध्यस्थ साध्यस्थ शीसस्पशंस्य विरुद्धों ग्नि- 
स्तस्यकायं धूम इति | विरुद्धकारणो पलब्धघिमाह-- 
नास्मिन शरीरोणे सुखमस्ति हृदयशल्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 
खुलखविरोधि दुःखं, तख्य कारणं हृदयशल्यमिति | विरुद्ध - 
पू्ंचरमाह-- 


नोदेष्यति मुहतान्ते शकर्ट रेवत्युदयात्‌ ॥ ७५ ॥ 


भाउस्तित्वं ज्ञापर्यात | संयोगिलिज्नस्य नेयायिकमतानुसरणे तु कार्यहेतावन्त्भांद 
इति। १ प्रतिषेष्येन साध्यन यद्विरुद्धं तत्सम्बान्धनां तेषां व्याप्यादीनामुप- 
लब्धीराति । २ अविरुद्धोपलब्शिवत्‌ षट्प्रकारा । ३ आदर्दिशव्देन कार्ये- 
कारणपूर्वोत्तरसहचराः परिशृह्यते । ४ सहभावात्कारण हतो कार्ये वानन्त- 


“११८ . परोक्षामुलम । 
:विरुद्धोत्तरचरं लिड्डमाह-- 
नादगाद्धराणमुहता त्पूत्र पृष्यादयात्‌ ॥ ७६ ॥| 
मरण्युदयविरुद्धों हि पुनवसृूदयस्तदुत्तरचरः पुष्योदय 
इति । विरुद्धलडसरमाहर-- 
नास्त्यत्र भित्तो परभागाभावोअवाग्भागदशनादिति ॥७७9॥ 
परभागाभमावस्य विरुद्धस्तेक्धावस्तत्सहचरोपवाॉग्माग इति। 
अधिरुद्धांसुपलब्धघिमेदमाह-- 
अविरुद्धानुपकूब्धिः प्रतिषेध सप्तथा स्व॒भावव्यापक- 
कार्यकारणपूर्वोत्ततरसहचरानुपलम्भभेदादिति ॥ ७८ ॥ 


स्वभावादिपदानां दन्दरः तेषामनु पलम्सम इति पश्चाच्छ॑ष्ठी 
तत्पुरुषसलमासः । स्वभावानुपरूम्भोदाह रणमादइ-- 


नास्त्यत्र भूतले घंटोपनुपलेब्घः ॥ ७९ ॥ 
अन्न पिशाचपरमाण्यादिभिव्यमिचारपरिद्दाराथमुपलब्धि- 





भावाब्यतिरिक्तों व्याप्यहेतुरिति । १ मभावस्तु निषेष्यस्तविरुद्धों भाव: । 
२ परभागसद्भाव: । ३ प्रतिषेध्यन साध्यनाविरुद्धस्यानुपलब्धि।रेति ॥ ४ 
पश्चात्तास इति पाठान्तरमिति । ता-इति षष्ठीविभक्ते: सज्ञा जनेन्द्रे स इति 
समासस्य च। ५ केवर्ू घटरहितस्वभावभूतलं दृष्टानुमिनाताति स्वाभावानु- 
पलब्धि:। ६ प्रतिषध्यस्य घटस्याविरुद्धस्तत्स्वभावस्तस्यानुपलम्भात्‌ | ७ इ- 
इयस्वभावत्वे सत्यनुपलब्धारति । ८ य उपलब्धिलक्षणप्राप्तत्वे सति 
नोपलम्यन्ते त एवं निषेध्या न पुनः पिशाचादयस्तेषामुपलूब्धिलक्षणप्राप्तित्वायों- 
गालथा सति प्रभाववता योगिना पिशाचादिमा वा प्रतिवन्धात्‌ घटादेरनुप- 


प्रमेयरत्मालासहितम्‌ । ११९, 


-लक्षणप्रप्तत्वे सतीति विशेषणंमुन्नेयंम्‌ । व्यापकासुपल 
व्थिमाह-- 
नास्त्यत्र शिक्षपा वृक्षानुपलब्धेः ॥ ८० ॥ 
शिशपात्व॑ दि वृक्षत्वेन व्यातम्‌ । तदभांत्रे तथ्याप्यशिश- 
पाया अप्यभावः | कार्याजुपलब्धिमा हू-- 
नास्त्यत्राप्रतिबंद्धसामँथ्यों उप्रिधूमानुपलर्धे! ॥८९॥ 
अप्रतिबद्धसामेथ्थं द्वि काय॑ प्रत्यनुपद्तशक्तिकत्वमुच्यते । 
तदमभावश्च कार्यानुपलम्मादिति कारणानु पलब्धिमाह-- 
नास्त्यत्र घूमा5नमे। ॥ ८२ ॥ 
पू्वंचरानुपलब्धघिमाह-- 
न भविष्याति मूहतान्ते शकर्ट कृत्तिकोदयानु- 
'पलब्घे: ॥ ८३ ॥ 
उत्तरचवरानु पलब्धघिमाह -- 
नोदगाद्धरणिमुहूर्तात्पाक्तत एबं ॥ ८४ ॥ 
तत एवं कत्तिकोदयानु पलूब्धेरेवेत्यर्थ: | सहचरानुपलब्धिः 
प्राप्तकालेत्याह-- 
नास्त्यत्र समतलायामुन्ञॉगोां नामानुपलछब्घचेः ॥ ८७ ॥ 


छब्घन विरुष्यते । निश्चतव्यम्‌ । २ आई्रैन्चनसंयोगे सति ॥ ३ 
अञ्र धूमरूपकायकारित्वमेव सामथ्यम्‌। ४ अदर्शनात्‌ । . ५ यह्विशे- 
पैणम्‌। ६ घूमम्‌ । ७ नोदेष्यताति वा पाठ: । < उच्चत्वम्‌ । ५९ नम्नता, 


“१२० : परीक्षामुखम | 
विरुद्धकार्याद्यनुपलब्घिचिंधो सम्मवतीत्याचक्षाणस्तदुमे 
दाखय एवेति तानेय प्रदर्शयितुमाह--- 
विरुद्धानुपलब्धिविधों त्रेधा । 
विरुद्धकायकारणस्व भावानुपलब्धिमेदात्‌ ॥८ ६॥ 


विरुद्धकार्याद्नु पलब्धिविंधो सम्मवतीति विरुद्धकार्य- 
कारणस्वभावातु पछब्धिरिति । तत्र विरुद्धकार्यालुपलूब्धिमाह-- 


यथा 5स्पिन्प्राणिनि व्याधिविशेषो5स्ति 
निरामयचेष्टानपलब्घेरिति ॥ ८७ ॥ 
व्याधिविशेषस्य हि विरुद्धस्तदभावस्तस्यथ काय निराम- 
यचेण्ता तस्या अनुपलब्धिरिति | विरुद्धकारणानुपलूब्धिमाह-- 
अस्त्यत्र दहिनि दुःखमिष्ठसंयोगाभावात्‌ ॥ ८८ ॥ 
दुःखबिरोधि खुखं, तस्य करणमिश्टसंयोगस्तदनुपलब्धि - 
रिति | विरुद्धस्थ भावानुपरूब्धिमाह -- 


अनेकान्तात्मकं बस्त्वेकान्तेस्वरूपानुपलब्धे! ॥ ८९॥ 
अनेफान्तात्मकविरोधी नित्याद्रेकान्तोी न पुनस्तद्धिषय- 





यदोज्नामस्तदा नामेति सहयचारित्वभिति ॥ १ विधेयेन साध्य्रेन 
विरुद्धसध्य कायोदे्‌रनुपलाब्धि: । २ साध्य ।. ३ विरुद्धशब्दः प्रत्येकम्ि - 
सम्बध्यते । ४ अनुपरूब्धिरूपो हेतुरुपलब्धि साधयाते । ५ वस्तु नित्यमे- 
वानित्यम्वेति वस्तुन एकान्तरूपस्यानुपब्धे: । ६ एकान्तपदाथविषयविज्ञ - 


प्रमेयरलमालछालेहितम्‌। १२१ 


विज्ञानमे_तेस्‍्थ मिथ्याशानरूपतयोपलम्भमसम्भवात्‌ । तंस्थ 
स्वरूपमवास्तवाकारस्तस्यानुपलब्धिः, नल्ु ले व्यापकंविसद: 


कार्यादीनां परस्परया विरोधिकायांदिलिडगनां जे बहुलमु- 
पलम्मसम्भवात्तान्यपि किमिति नाचायेरुदाहतानोत्याश- 
डुगयामाह-- 
परम्परया सम्भवत्साधनमत्रेवान्तभावनी पम््‌ । ९० ॥ 
अश्वेवेतेषु कार्यादिष्वित्यर्थ: । तस्येव साधनस्थोपर्लक्ष- 
णाथंमुदाहरणद्दयं प्रदशंयति-- 
अभूदत्र चक्रे शिवकः स्थासात्‌ ॥ ९१ ॥ 


नमू । १ यदि नित्याथ्रेक्ान्तस्वरूपपदार्थों नास्ति तर्हि तद्विषयं विज्ञान कर्थ 
सन्भवतीति शझ्ठां परिदरति। २ एढकान्तपदा्थविषयावैज्ञानस्य । ३ 
नित्यायेकान्तवस्तुनो इनु पलब्धिवतते न पुनस्तविषयविज्ञानं तस्य विपरीतादिमि- 
थ्याज्ञानरूपत्तथा सम्मवाद्यथा शुक्तिकायां रजतज्ञानमिति । तत्र शक्तिका 
शुक्तिकेव न रजते परन्तु तत्र रजतज्ञानं भवति तथा पदार्थोइनेकान्त- 
स्वरूप: परन्तु तत्र नित्यायेकान्तरूपामिथ्याज्ञान॑ जायते इति । ४ नित्ये- 
कान्तरूपस्य । ५ कारणविरुद्धकार्यादीनामू ।. ६ नास्त्यत्र शीतस्पशी- 
साम्ान्यव्याप्त: शीतस्पशविशेषों धूमात्‌ , निषेध्यस्य शीतस्पशबिशेषस्य हि 
व्यापक शीतस्पर्शसामान्य तद्विरुद्धें।डग्निस्तस्य कार्य घूममिति । ७ नास्त्यो- 
कछ्य॑ रोमाखात्‌ | व्यापकाउर्निस्तद्विरुद्धं काग्रमीष्ण्ये तस्य विरुद्ध कार्य 
शैत्य तस्य परम्परया कार्य रामाथ्य इति । «८ स्वस्थ स्वसरणस्य च प्रा. 
हकमुपलक्षणम्‌ । स्वप्रतिपादकत्वे सात स्वेतरप्रतिपादकत्व॑ वा, स्व ैदोधकत्वे 


१५२ । परीक्षामुखम्‌ 


एतचूच कि सोशक कवान्तभंवतीत्यारेकाथामाह-- 
कार्यकांग्रेमविरुद्धकायोंपलब्धो ॥| ९२ ॥ 
अन्तभांचनीयमिति सम्बन्ध: | शिवकस्य हि कार छत्रकं, 
शस्य फाय॑ स्थास इति | द्वणशन्तद्वारंण द्वितोयदेतु मुदाहगति-- 
नास्त्यत्न गुहायां सगक्रीडन मृगारिसंशब्दनात्‌ । 
कारणविरुद्धकार्य विरुद्धकार्योपलेब्धो यथेति ॥ ९३ ॥ 
सगक्रीडनस्य हि कारणं सगस्तस्य विशधी म्गारिस्तस्य 
काय तच्छब्दनमिति | इदं यथा विरुद्धकार्यो पलब्धावन्तभंवति 
तथा प्ररुतमपीत्यर्थ: । बारूव्युत्पस्यथं पश्चावयवप्रयोग इत्युक्त॑ 
ब्युत्पन्नस्प्रति कथं प्रयोगनियम इति शड्भुतयामाह-- 
व्युत्पञ्नमयोगस्तु तथोपप॑क्ष्या पन्यथानुर्पपत््येब वा ९४ ॥ 
व्युत्पन्नस्य व्युत्पन्नाय वा प्रयोगः क्रियते इति शेषः। 
तथोपपत्त्या तथा खसाध्ये सत्येवोपपत्तिस्तया उन्यथानुपपस्येव 
या उन्यथा साध्याभावे5जुपपक्तिस्तवथा । तामेवानुभानमुद्रामु - 
न्मुँद्रयति--- 
अभ्िमानयं देशस्तथेष धूममचवोप- 
पत्तेघूमवच्वान्यथाजुपपत्तेवेति ॥ ९५ ॥ 


सतीतराथबोघकत्ब॑ वा । अन्तभावनीयाथामाते । १ इदं लिख कायेकार्यसत- 
उन्चमिति । २ अन्तभोवः । ३ तथा का्यकाय कार्याविरुद्धोपलब्धावन्तर्भोव- 
नीयमिति सम्बन्ध: ॥ ४ कार्यकायलिज्ञमपि । ५ अमन्वयव्याप््या 4 


£ अग्निमानय देशों धुमवत्वान्यथानुपपत्तेरिति ॥ 3 ग्रकटयति । & अधिनि- 


प्रमेयस्कमात्यासधितम्‌ । ह२३ 


नजु तद्तिरिक्तद्वद्ान्तावेरपि व्याध्षिप्रति पत्तावु पयोगिश्यास | 
पन्‍नापे क्षया कथ॑ तद्धयोग इत्यांद-- 
हेतुप्रयागो हि यथाव्याप्तिग्रहणं विधषीयते सा 
च तावन्मात्रेण व्युत्पल्ेरवधायेते इति ॥ ९६ ॥ 

हिशब्दो यस्मादर्थे, यस्मायथाव्याप्तिग्रहण॑ं व्याप्तिग्रहणान- 
तिक्रमेणेंव हेतुप्रयोगो विधीयते | सा च्‌ ताबन्मात्रेण व्युत्पस्ने- 
स्तथोपपत्या इन्यथानुपपरया वाउवधायंते द्वशान्तादिकमन्त- 
रेणेवेत्यर्थ:। यथा द्वशन्तादेव्याप्तिमतिपत्तिस्प्रत्यनडुँत्व॑ तथा 
घोक प्रपश्थितमिति नेह पुनः प्रतन्‍्यते । नापि दृष्टान्तादिप्रयोगः 
खसाध्यसिस्यर्थ फलवानित्याह-- 

तावता च साध्यासिद्धिः ॥ ९७ ॥ 

चकार एचकारार्थे। निश्चितविपक्षासम्भवहेतुप्रयोगमात्रे- 
णेव साध्यसिद्धिरित्यर्थ: । तेन पक्षप्रयोगोप्पि सफल इति 
दर्शायन्नाह -- 

तेन पक्षस्तदाँधारसप्तचनायोक्तः ॥ ९६८ ॥ 

यतस्तथोपपत्त्यन्यथाज्भुपपत्तिप्रयोगमाश्रेण व्याध्तिपतिपत्ति- 
स्तेन हेतुना पक्षस्तदाधारसूचनाय साध्यव्याससाधनाधारस- 
'मत्वे सत्यव । १ साध्यसाधनातिरिक्तदशन्तादे: । २ यत्र यत्र धूमस्तन्र 
बहिरिति यथाव्याप्तिमहर्ण तथा ।. ३ हसः (अव्ययाभावसमासः) व्याप्ति- 
अइहणमनातिकम्य वर्तत इति यथान्याप्तिम्रदणमिति । ४ अहेतुत्वमू । ५ एतद्ू- 
यमेवानुमानझं नोदाहरणमित्यत्र । ६ यथोक्तसाधनेन साध्यसिद्धियंन । ७ सा 


१२७४ परोक्षमुखम । 


खनायोक्तः । ततो यवुक्त॑ परेण-तहूाांवहेतुभाषों दि द्वष्टोन्ते 
तदवेदिनः । ख्याप्येते विदुषां चाच्यो हेतुरेव हि केबलः ॥ १॥ 
इति तन्निरस्तम्‌। ब्युत्पन्नं प्रति यथोक्तहेतुप्रयोगोष॒पि पकश्ष- 
प्रयोगा भाचे साधनस्य नियताधारतानवधारणात्‌ । अथान्ुमा- 
नस्वरूप॑ं प्रतिपायेदानों क्रमप्राप्तमागमस्वरूपं निरूपयितुमाह-- 


9 [का 2 पे ९ 
आप्ंबचना|दानवन्धनमथंज्लानमागमः ॥ ९९ || 
यो यत्रावश्वकः स॒ तत्राप्तः । आप्तस्य वचनम्‌ । आदिश: 
ब्देनागुल्यादिसंज्ञापरिग्रहः । आघधवचनमादियंस्यथ तत्तथोक्त 


घनव्याप्तसाध्याघार । १ वौद्धन । २ साध्यसाघनमावी । ३ महा« 
नसादों। ४ साध्यव्याप्तताधनविदिन: । ५ विद्वभिः कथ्येते।. ६ पर 
बंतों वा मद्दानसो वेति। ७ अर्थज्ञानमागम एतावत्युच्यभाने प्रत्यक्षादाव- 


तिव्याप्तिरतस्तत्परिहाराथ वाक्यनिबन्धनमिति । वाक्यीनबन्धनमर्थज्ञानमागम 
इत्युच्यमाने5पि यारच्छिकसम्बादिषु विप्रलम्भवाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवा- 
क्यजन्येषु वा नदीतीरफलससंगीादिज्ञानेष्वतिव्याप्ति: स्थादत उत्तमाप्तति । आ- 
प्रवाक्यनिबन्धनज्ञानमागम इत्युच्यमानेप्याप्तवाक्यकर्मके श्रावणप्रत्यक्ष5तिव्या- 
पिरतस्तत्परिह्राथेमुक्तमर्थति । अर्थस्तात्पर्यहढः प्रयोजनरूढ इति यावत्‌ । 
तात्पयमेब बचसीत्यभियुक्तवचनाद्वचसां प्रयोजनस्य प्रतिपादकत्वातू । भाप्त- 
वाक्यनिवन्धमर्थज्ञ नमागम इत्युच्यमाने पराथानुमानेडतिव्य[प्तिरतस्तत्परिद्दा- 
राथमादिपद्मिति । «८ आदिशब्देन शिरोनयनपादादयः । सामीप्येडर्थव्य- 
बस्थायां प्रकारेषबयवे तथा । आदिशृब्द तु मेघावी चतुष्वर्थघु लक्षयेत्‌ ॥१॥७ 
९ शब्दादुदेति यज्ज्ञानमप्रत्यक्षेषपि वस्तुनि । झाब्दं तदिति मन्‍्यम्ते प्रमा- 


प्रमेयरलमालासदहितम्‌ । श्२५ 


सकश्निबन्धनं यस्‍्योरथन्नानस्येति । आप्तशब्दोषादानादपौरुषे यत्य - 
व्यवच्छेद: । अर्थशानमित्यनेनानयापोहेशानस्याभिप्रायसूर्चनस्थ 
चथ निशासः | नंन्‍्वसम्मवीद॑ लक्षण, शब्दस्थ निस्यत्वेनापौरुषे- 
यत्वादाप्षत्रेणीतत्वायोगात्‌ । तन्‍्नित्यत्व॑ च तदवयचानां 
चणोनां व्यापकत्वान्नित्यस्वाउच | न चर तद्यापकत्वमसिद्धम्‌ , 
'धकंत्र प्रयुक्तस्य गकारादेः प्रत्यभिश्नैंया देशान्तरे५पि प्रहणोत्‌ । 
स एवायं गकार इति नित्यत्वमपि त्येबाबसोयते । काला- 
न्तरेदपि तस्येव गकारादेनि छ्वयात्‌ | इतो वा नित्यत्वं शब्दस्थ 
सक्लेतान्यथानुप्प्ततेश्ति । तथाहि ग्रहीतसड्भेतस्य शब्दस्य 
णान्तरवादिन: ॥ २ ॥. १ मामांसकमतनरास: । आममभस्त्वाप्तपुरुषप्र- 
तिर्पादितों भवतीति निष्कष: । २ अन्यस्मात्दार्थोदन्यस्य पदार्थ स्यापे- 
हे निराकरण तस्य व्याद्ृत्तिरूपापोहविषय एवं शब्दों न त्वथविषय इति बोद्ध!। 
३ अगोः व्यावृत्तिगों:, व्यावृत्तिस्तुच्छाइथरूपा न भवति । ४ शब्दस - 
न्दभस्य, यथा केनचिदुक्त घटमानय तदा जलानयनाथ्थशिप्रायं मनसि कृत्वा- 
5ष्नयति तदा तदमिप्रायस्याथंत्व॑ नाध्ति । ५ मीमांसकः प्राहद । ६ 
वर्णात्मकास्तु ये शब्दा: नित्या: सवेगतास्तथा | ग्रथद्धव्यतया त तु न गुणाः 
कस्यचिन्मता: | १॥ ७ राग्द्?ेषादिकालुष्य पुरुषष्चुपलभ्यते । भततो 
ग्रामाण्यशह्ला हि निकलझछू प्रसज्यते ॥ २॥ ८ शब्दनित्यत्वं। ९ ए- 
कस्मिन्देश । १० यस्तत्र मया श्रुती गगारः स एवं भयात्र श्षुयते इति 
भावः। ११ ज्ञायते । १२ प्रकारान्तरेण नित्यत्वे व्यवस्था- 
पयति।. १३ खरककुदलाबूलसास्नादिमत्यर्थे गोशब्दस्य सक्कतोडन्यथा 
न भवत्ति तस्माप्िित्यत्व॑ शब्दस्य । १४ एतदेव विवृणोति ।. 


१८६ परीक्षाभुत्तम । 


प्रध्बंसे खत्वगृद्वीसरसंकेतः शब्द इृदानीभसन्‍्य वकोपरूभ्यंते इति 
तरकथमश्ंअत्ययः स्थात्‌ ? न चासो न भवतीति स णवाय॑ 
शब्द इस प्रत्यमिन्नानस्याओापि सुर्लभत्वाच्य । ने च वर्णानां 
शध्दश्य था नित्यत्वे सच: सदा श्रवणप्रखच्च: । सर्वेदा 
तदभिव्यक्तरसम्मवात्‌ | 6द्सम्भघश्रभिव्य ज़कधायूनां प्रतिमि- 
यतत्वास्‌ । नच से शामनुपपन्नत्थम्‌ , प्रमाणप्रतिपन्नत्घात्‌-त था- 
हि--घक्‍तृभुखभिकटदेशबति मिः स्पाशनेनाध्यक्षेण ब्यज्ञको 
चायवो ग्रह्यन्ते | दृश्देशस्थितेन' मुखसमीपस्थिततूर्लेचलनाद - 
जुमीयन्ते । श्रोतश्रोतदेशे शब्दश्रवणान्यथानैपपक्तेरथापत्त्यापि 
निश्चीयन्ते । किजेश्वोपैक्तिपक्षेष्रपि समानो5यं दोष: | तथाहि-- 
१ अग्रहतसब्लेतशब्दात्‌ । २. किन्त्व्थप्रत्ययों मवतीत्य्थ ॥ नि- 
त्यत्वात्शब्द्स्य ॥ ३ वर्णेष्विव झब्देइपि | ४ यथा प्रत्यमि- 














ज्ञानस्य वर्णानां नित्यत्व सुलभत्व॑ तथा शब्दनित्यडपि. सुलभत्व- 
मिति । ५ नैयाथेकशइ्शामनूद् दूषयति । ६ पुरुष: । ७ वर्णानां श- 
ब्द्स्य वा । «८ वणानां शब्दस्य वामिव्यक्त्यसम्भवश्च । ९ प्रतिबर्णता- 
स्वोष्टपपुटादिसम्बन्धिवायोर्मिन्नत्वातू । १० यदा वायुवतेते तदा तदभिव्य- 
किभवत्यन्यथा न, ताल्वोष्ठपुटादिव्यापारे सत्येव वायूनामुत्पत्तिरति भावः 
११ तदमिव्येजकवायूनामू । १६९ कत्यक्षादिश्रमाणप्रसिद्धत्वात्‌ ॥ १३ 
पुरुष: । १४ स्पशेनन्द्रियजन्यप्रत्यक्षेण । १५ पुरुषेण + १६ वख्र । १७ 
बणाभिव्यंजकवायुं बिना शब्दभ्रवर्ण न घटते । १८ तद्भव्यंजकवायवः । 
१९ भो नेयाथरिक त्वयाभिव्याक्तिपक्षे वर्णशब्दानां नित्यत्वे सवेदा सववषां श्रवर्ण 
अवत्विति दूषणमुद्धाबितं तहात्पात्तिपक्षेईपि मया तथेवोद्धाब्यत । २० अनि- 


प्रमेयरत्लमालालहितम्‌ । १२७ 


बाय्वाकाशसंयोगाद्समवायिकारणादाकाशाच्यच खमथाधि- 
कारणादिग्देशाद्रविभागेनोत्पद्यमानो5य॑ शब्दों न सर्वेरसुभू- 
यते | अपि तु नियतदिग्देशस्थेरेब तंथाउमिव्यज्यमानो5पि । 
नाप्यभिव्यक्तिसांकयमुमयज्ञापि संमानत्वादेष । तथाहि-- 
अन्येस्ताब्वदिसंयोगेयं थान्‍यो वर्णो न क्रियसे तथा ध्वन्यन्वर- 
सारिभिस्ताल्‍्यादिभिरन्थोी ध्वनिर्नारभर्यते इत्युत्पत्यभिव्य: 
क्त्यों: समानत्पे नेकत्रेव पर्यनुयोगीवलर इति स्व खुस्थम ४ 
मंोभूद्र्णानां तदात्मकस्य वा शब्दस्य कोटस्थ्यनित्यत्वम्‌ । 
तथाप्यनादि्परम्परायातत्वेन वेदस्य नित्यत्वात्प्रागुतलूक्षण- 
स्याव्यापकत्वम । न च प्रवेहनित्यत्वमप्रमाणकमेचास्पेति 





व्यपक्षेद्पि । १ सहकारिकारणात्‌ । २ उपादानकारणात्‌ ॥ 
३ यथोत्पद्ममानः शब्दों न सर्वेरनुभूमते तथाभिव्यज्यमाना$पि 
न॒सर्वेरपि तु नियतदिग्देशस्थरेव । ४ यदि नित्यशब्दोडमि- 
व्यक्त्या व्यक्ता भवीति तहिं युगपत्सवें शब्दा: व्यक्ता भवन्त्विति दाषा- 
पादनमुत्पत्तिपक्षेषपि समानमिति भाव: ।_ ५ करणान्तरसारिभिस्तास्वोष्ठ- 
पुटदिसम्बन्धिवायुभिरुचायमाण एवं वण आरभ्यते नान्‍यो ध्वर्निरिति ॥ 
६ अन्यस्मिन ज्ञानसम्बन्धे न चान्यो वाचको भवेत्‌ । गोशद्दे ज्ञानसम्बन्ध. 
नाइदाब्दों हि बाचकः ।१ ७ यत्रोभयः समो दोषः परिहारोडपि 
तादश: । नेकः प्युनुयोक्तव्यस्तादमर्थनरूपणे ।२। . ८ पश्रइनावसर: # 
५ अधाज्ञीकारेण मीमांतको ब्ूंत । १० एकस्वभावनित्यत्वम्‌ । 
११  अपीस्षेयत्वात्‌ । १२ परम्परायातत्वमू । १३ आगमस्य $ 


शर्ट परिक्षामुखम्‌ । 


युक्त वक्‍तुम । अचुना तत्कतुंस्नुपलछम्भादतोतानागतयोरपि 
कालयोस्‍स्त ददुमापकस्य लिड्डरस्थाभावासेंदमाबोपपि सवंदाप्य 
तीन्द्रियसाध्य सा।धनसम्बन्धस्येन्द्रियग्राह्मत्वायो गात्‌ । प्रत्यक्ष 
प्रतिपक्षमेव हि लिड्रम । अनुमान हि गरढीतसम्वरन्धस्येकदेश- 
समन्दशंनादसन्निईए५थ बुद्धिरित्यभिघानात्‌ । नाप्यर्थापत्ते €लै- 
रिलिद्धि, अनन्यथाभूतस्याथंस्थाभावादुपर्मानोपमेययोरप्रत्य - 
श्षत्वाच्चना प्युपमानं साधकम्‌ । केचलममभार्व॑प्रमाणमेचाव - 
शिष्यते तथ्य तदभावसाधकमिति । न च॒ पुरुषसक्धा- 
वधदरुपापि दुःसाध्यत्वात्संशयापत्तिस्तदभावसाधकप्रमाण।नां 
खुलेंभत्वात्‌। अधुना हि तर्दभावः प्रत्यक्षमेचातीतानागसयोः 
कालयोरनुमानं तदभावसाधकमिति | तथा च--“अतीता- 
नागती फालो वेदकारविवर्जितो । कालशब्दाभिधेयत्वादि- 
दोनीोन्ततकालवत्‌ ॥ १॥ वेदस्याध्ययनं सर्वे तर्देध्ययनपू्- 
१ वतमानकाले । २ वेदकतुं:। ३ कतुरनुमापकस्य । ४ लिक्षमाव: । 





७ अतीतानागतवेदकला साध्य:ः स॒ त्वतीन्द्रियस्तस्थ साधनमप्यतीद्रिय- 
मिति। ६ पुरुषस्य । ७ पराक्ष ॥ «८ कतठुं; । ९ उपमान: 
मीदव रस्तच्छब्द उपमेयः 4 १० ग्रमाणपश्चक यत्र वल्तुख्पण जायते। 
बस्तुसत्तावबोधार्थ तत्राभाषप्रमाणता ॥२॥ ११ अभाद्प्रमाणम्‌ । १२ 
कतुरमावग । १३ कतुरभावस्यापि । १४ यथा वेदस्य कतुः पुरुषस्य सा. 
घकमेकसपि प्रमाण नास्ति तथा तदभावसाधकान प्रमाणान न सन्‍्तीति 
अन्न तदभावसाधकानां बहूनां प्रम्ाणानां सद्भावादेतदेव बिद्ृणाति ॥ १७ 
बंलसानकाले । १६ वेदकतुरभावः । १७ वर्तेमानकालबत्‌ ! १८ वेदाध्य- 


प्रमेयरलमालासहितम्‌ । १२९ 


कम्‌। वेदाध्ययनवाच्यत्वादुनाध्ययनं यथेति ॥ २४४ वथा 
अपौरुषेयो वेदः अनवच्छिन्नसस्प्रदायत्वे सत्यस्मयंमाणकर्दो- 
कत्वादाकाशवत्‌ । अर्थापक्तिरपि प्रामाण्यलक्षणस्यार्थस्यान- 
न्यंथाभूतस्य दशनात्तद भावे निश्चीयते । धर्माद्यतोन्द्रियार्थवि- 
बयस्थ वेदस्याचर्शिदशिंमसिः कतुंमशकक्‍्यत्वात्‌ । अतीन्द्रियाथंद- 
'शिनश्थामावात्मामाण्यमपोरुषेयतामेव कब्प्यतोति । अन्न प्रति- 
विधोयते--यक्षाबदुक्त चर्णानां व्यापित्वे नित्यत्त्रे च प्रत्यभिना 
प्रमाणमिति, तदसत्‌ | प्रत्यभिश्चायास्तत्र प्रमाणत्यायोगास्‌ । 
देशान्तरेडपि त॑स्पेष वर्णस्य सच्चे खण्डशः प्रतिपत्तिः स्थाते । 
नहि सर्वत्र व्याप्त्या वर्तमानस्येकस्मिन्त्ररेशे सामस्त्येन अह- 
णँमुपपत्तियुक्तम्‌ , अव्यापकत्वप्रसड्गत्‌ । घंटादेरपि व्यापक- 
त्वप्रसड्रः । शक्‍पं हि वक्तमेवं, घटः सर्वंगतश्रक्षुरादिसब्रिधा- 
अनपूर्वकम । १ अस्म्रर्यमाणक्तृत्वादित्युक्ते  जीण॑कूपप्रासाद/दीमव्योभिचार 
रते। व्यभिचारनिद्वत्यथमनवच्छिन्नसंत्रदायत्वे सतीत्युक्तम्‌। २ अपोरूषेयो- 
बेदः प्रामाण्यान्यथानुपपत्तिरित्यथोपत्यापि वेदकतुरभावो निमश्वीयते । ३ बेद* 
करतुरभावे । ४ किश्िज्ञ: पुरुष: । ५ सर्वेज्षस्य । ६ साधयति । 
७ उत्तर दीयते । < वणानां व्याप्त्वि नित्यत्वे च । ६ यदि 
अ्रतिमिज्ञायास्तत्र॒व्यापित्वे नित्वत्वे च श्रमाणत्वं तहिं। १० पू्वे ब्या- 
पित्वपक्षमवलस्न्य दृषयति । ११ नाख्ति च खण्डशः प्रातिपत्तिः॥ १५ 
वर्गस्थ । १३ युक्तियुक्तमू। १४ अन्यथा । १५ बणेस्थ व््यापकत्वे- 
5प्येकाध्मिन्प्रदेशे सबोत्मना. बतेते चेत्‌॥ १६ यथा शब्दस्य एकस्मिन्प्रदेशे 
९, 





2३० परीक्षामुखम । 


नादनेकत्न देशे प्रतीयत इति | ननु घटोत्पादकस्य मखत्पिण्डादे- 
रनेकस्यो पलूस्मोदनेकस्थमेव । तथा महदरणुपरिमाणसम्भवा- 
उच्ेति । तंचच चर्णध्वपि समानम्‌। तन्नापि प्रतिनियतता- 
ल्वादिकारणकलापस्य तीब्रांदिघमभेदस्य च सम्भवाविरो- 
घात्‌ | ताल्वादीनां व्यज्ञफस्थमतेव निषेत्स्यत इत्यास्तां तायदे- 
तवत्‌ | अँथ व्यापित्वेषपि सर्वत्र सवस्मिना वृत्तिमत्तवान्न दोषो- 
5पैमिति चेन्न । तथा सति सर्वथेकत्वविरोधात्‌ । नहि देश: 
भेदेन युगपत्सर्वास्मना प्रतीयभानस्येकत्वम्ुपपन्‍न प्रमाण॑विरो- 
घात्‌ । तथा च प्रयोग: -प्रत्येकं गकारादिवर्णोप्नेक एवं युगप- 
द्धिन्रदेशतया तथेव सर्वात्मनो पलभ्यमानत्वात्‌ घटादिवत्‌ । 


अ्रयमाण5पि व्यापकत्व तथा घटस्यापि स्यादति समः समावि:। १ मीमांसक 
श्राह, घटादाहरण न घटत यत्ता घटात्पादककारणभदुन घटस्यानेकत्व वणस्थे- 


कत्वमिति । २ चक्रचीबरकुलालादे:। ३ यत्त्वनेक॑ तदव्यापकमिति । 
४ कारणभेदत्व॑ । ५ अकारादिवएष्बपि । ६ उदात्तानुदात्तस्त्ररित 
हस्वदापप्छुतकूप । ७ मीमासकः प्राह । ८ साकल्येन । ९ ख- 


णडह्नाः प्रतिपत्तिलक्षण । किन्तु नेयायिकाभिमतसामान्ये खण्डशः ग्रातिपात्तिलक्ष- 
णम्रिदं दृषणं भवतु तन्‍्मते तस्वैकत्वे सत्यनेकसमवायित्वात्‌ू । १० व्या- 
पिल्वेडपि सवंत्र सर्वात्मना इत्तिमत्वे । ११ यदि व्यापर्क सर्देकस्मिन्प्रदेशे- 
सर्वात्मना वतेते पुनरन्यत्र प्रदेशेषपि सवांत्मना बतेते तहानेकत्वमागतमिति, + 
१ रवर्णस्य । १३ एक एवं घट: श्रत्यक्षेगेकश्मिन्देश उपलभ्यमाने नहि स एवं 
तदैवान्यत्रोपलभ्यते तथा वर्णाइपीति प्रत्यक्षादेप्रभाणविरोध:। १४ एक- 
स्वैय घटस्य स्वेत्रानुकमेण प्रहत्ति: सर्वत्मिनास्त तथापि युगपत्मइ॑त्तिनों- 


प्रमेयरलमालासहितम । १३१ 


न सतामान्येन व्यभिचार:, तस्यापि संद्वशपरिणामात्मफस्या- 
नेकरवात्‌ । नापि पव॑ंताथनेकप्रदेशस्थतया युगपरदनकदेशस्थिः 
तपुरुषपरि दृश्य मानेन चन्द्रार्कादिना व्यभिचारः, तस्याति- 
दंविष्रतयेकदेशस्थितस्यापि श्रान्तिवशादनेकदेशस्थित्वेन प्र- 
तीतेः । न चांश्रान्तस्थ श्वास्तेन व्यभिचरकल्पना युक्तति । नापि 
जलपात्रप्र तिबेम्बेन, त॑स्यापि चन्द्राकोदिसब्लिधिमपेक्ष्य 
तेथापरिणममानस्यांनेकत्वात्‌ तस्मादनेकप्ररेशे युगपत्सर- 
त्मनोपलभ्यमानविषयस्ये कस्थासस्भाव्यमानत्व्तत्र प्रवत्तमान॑ 
प्रत्यभिजश्ञानं न॒ प्रमाणमिति स्थितम्‌। तथा नित्यत्वमपि न 
प्रत्यभिज्ञानेन निश्चीयत इति | नित्यत्व॑ हि एकस्यानेकक्षणव्य!- 
पित्वे | तब्चान्तरॉले सत्तानुपलम्भेन न शक्‍पते निश्चेतुम । न 
ग्रत्यभिज्नानबलेनेवान्तराले संसासम्मवः | तस्य साद्वश्यांदपि 


मा अ 


स्‍्तीति व्यमिचारनिद्ृत्यर्थ युगपद्ठहणमिति ।. १ सामान्यस्यापि अति- 
व्याक्तिमिदात्‌। २ सामान्यस्यापि । ३ खण्डमुण्डादिघु सटशपरिणाम- 
लक्षण सामान्य प्रतिव्याक्ति भिन्नमव । ४ चन्द्राकादे: । ५ आतिदुर- 


तया। ६ गकारादिवर्णस्य युगपाद्धेश्नद्शत्वन सवात्मनोपलभ्यमानत्वम्नन 
भआन्त सूयेस्य तु दविश्तया नानात्वनोपलम्यमानत्व॑ श्रातमतो न तस्य लेन 
व्यभिचार इति। ७ चन्द्राद्याकारेण । <« प्रतिविम्बस्यापि । ९ प्रतिवि- 
म्बरूपेण । १० शब्दादेव॑स्‍्तुनः । ११ ब्यापित्वे। १२ गकारादे; । १३ 
डच्चायेम्राणमकारादानामन्तराले +॥ १४ गकारादीनां सद्भावानुपलम्भेन । 
१५ सत्तोपलृम्भस्य । १६ प्रत्यभिज्ञानस्य। १७ गासहशो5य गवय 


१३२ परीक्षामुखम्‌ । 


सम्मवाविरोधात। न च घटादावप्येव॑ प्रसज्: । तेस्यो 
त्पत्तावपरापरमृत्पिण्डान्तरलक्षणस्य कारणस्थासस्माव्यमा- 
नत्वेनानतेराले सत्तायाः साथयितुं शकपत्वात्‌ । अंन्र तु 
कारणानामपूर्वाणां व्यापारे सम्मावना$तो नान्तराले सत्ता- 
सस्भच इति । यच्चान्यदुक्त॑ संकेतान्यथानुपपत्तेः शब्दस्थ नि- 
स्यत्वमिति, इदमप्यनात्मज्षमाषितमेच । अनित्य5पि योजयितुं 
शक्‍पत्घास्‌ | तथा हि ग्रहीतसंकेतस्य दरण्डस्प प्रध्चन्से सत्य- 
गृहीतसंकेत इदानीमन्य एवं दण्ड: समुपलभ्यत इति दण्डोति 
न भथात्‌ | तथा धूमस्यथापि ग्रृहीतव्याप्तिकस्य नाशे अन्यधूम- 
दर्शनाहन्हिविशानाभावश्च । अथ साद्वश्यात्तथाप्रतीतेने दोष 
इति चेदन्नापि साह्ृश्यवशादथप्रत्यये को दोषः? येन नित्यत्वे 
5त्र दुरसिनिवेश आश्रीयते | तथाकल्यनायामन्तराले लत्त्वम- 





इत्यादिवत्साइइ्य5पि सम्भवति प्रत्याभेज्ञानं यतः: । १ एक दृष्द्वान्त 
राले तमेव पश्यतो जनस्थ साहस्यप्रत्यभिज्ञानवलादेव॑ सम्भव तस्यापि ना- 
न्तराले सत्तासम्भव इति शंकायामाह । २ घटस्य । ३ प्रभातकाले 
यो घटो दृश्स्तमेव मध्यान्दकाले पर्यते जन इत्यन्तराले घटसत्तासम्भव: । 
४ शब्दे। ५ प्रभातकाले शब्दः श्रुतः पुनो मध्यान्हकाले कारणान्तरे- 
एऐतत्यद्यमानोडन्य एवं शब्द; श्रूयत इति न घटवदन्तराले शब्दसत्ताप्रसगः । 
&€६ दण्डादाबपि । ७ एतदेवब विद्वणोाति । «८ नार्ति च दण्डीस 
व्यपदेश: +4 ९ अस्ति व वह्िज्ञानमिति । १० मामांसकः प्राहद 4 ११ 
परवेदण्डरशेषपि तत्सदशान्यदण्डनिमित्ताइण्डीति प्रतीतिभवति । १२ झञ- 
ब्देड4 । १३ शब्दे। १४ साहस्यवशादर्थकल्पनायमम्‌ । १५ वण 


प्रमेयरलमालासहितम ! १३३- 


प्यद्ृष्ट न कल्पित स्थादिति। यश्चान्यद्भिहितं॑ व्यञ्ञकानां 
प्रतिनियतत्वान्न युगपत्‌ श्रुतिरिति तदप्यशिक्षितरक्षितम्‌ । 
समानेन्द्रियग्र।होषु समानधमंसु समानदेशेषु विषयिविषयेष्ु 
नियमायोगात्‌ । तथाहि--शओन समानदेशसमानेन्द्रियश्राह्मस- 
_मानधर्मापन्नानामर्थानां प्रहणाय प्रतिनिय तसंस्कारकर्संस्का ये न 
सबति, इन्द्रियत्वात्‌ चक्ष॒ुबंत्‌। शब्दा वा प्रतिनियतसंस्कोर- 
कसंस्कार्यान भवन्ति, समानदेशसमानेन्द्रियम्राह्यसमान थ- 
मांपन्नत्वे, सति युगपदिन्द्रियसम्बद्धत्वातू घटादिवत्‌ ॥ 
उत्पत्तिपक्षेपप्ययं दोष: समान इति न वाच्यं म॒त्पिए्डदीपद्- 
छान्ताभ्यां कारकव्यर्जकपक्षयोर्विश्सिद्धेरित्यछमतिजटियपते- 





सत्वम्‌ । १ इच्द्रियागोचरमू । २ येनापि प्रकारेण सत्ता काल्पता 
स्थान्न तु स्वभावता वतेते तेनापि न कल्पितं स्थात्‌ । ३१६ प्रतिवर्णनि* 
श्रवितत्वात्‌ । ७ श्रोत्रेश्रिय।. ५ उदतत्तादिसमानधमंयुक्तेचु॥ ६ आ- 
काशलक्षणैकप्रदेशाभिव्यक्तेतु + ७ विषयीन्द्रियं + ८ विषयाः शब्दा: ॥ 
«९ प्रतिनियतकारणादमिव्यक्तेनियमायोगातू । १० गकारादीनां शब्दा* 
नाम्‌ू । ११ प्रथक प्रथक्‌ वायुलक्षण । ॥१२ पूवानुमाने श्रोश्रमिन्द्रियं 
पक्षेउत्र तु शब्दा: पक्ष: । १३ वर्ण वण प्रति नियता . निश्चितोडमि- 
व्यंजकों वायु: स एवं संस्कारस्तेन । १४ एकेनैव संस्कारेण संस्कृत॑ 
सदथानां प्राहर्क भवतीति नियमः | १५ यथा“युगपत्सवेवर्णेश्रवणभापादितं तथा 
युगपदुत्पत्तिःः स्यादिति दृषण कारकब्यंजकपक्षयों: समान न भवति | 
१६ एकों द्वि गाण्ड: कतुरिच्छावशेन घटायन्यतमसेव कार्यमारभते व्यंजकस्तु 
प्रदीप: घटप्रकाशपेक्षया प्रेरित: स्वसयुक्त सवेघटादिकं प्रकटयर्येव । १७ ग्ात्पि- 


:शरेछ परीक्षासुखम्‌ । 


न। यच्चान्यत्प्रवादनित्यत्वेन वेदस्थापोसुषेयत्वमिति तन कि 

शब्दमात्रस्थानादिनित्यत्वमुत विशिष्वोनामिति ? आद्यपक्षे य 
पथ शब्दा लौकिकास्त पव बैदिका इत्यडपमिदमसिधोयते वेद 
पयापौरुषेय इति । किन्तु सर्वेधामपि शासत्राणामपोरुषेयतेति । 
अर्थ विशिष्टोनुपूर्वि का एवं शब्दा अनादित्वेनासिधीयन्ते तेषा- 
मवगतार्थानामनवगतार्थानां बा अनादिता स्थात्‌ ? यदि ता- 
वदुत्तरः पक्षस्तराप्नानलक्षणमप्रामाण्यमनुषज्थते | अथ आधः 
पक्ष आश्रीयते तद्याख्यातारः किश्विजशञा भवेयुः सर्वशा वा? 
प्रथम पक्षे दुरघिगमसम्बन्धानामन्यथॉप्यथंस्थ कल्पयितुं श- 
क्पत्वात्‌ मिथ्यात्वलक्षणमप्रामाण्यं स्थातू। तदुक्तम--अयम- 
था नायमर्थ इति शब्दा बदन्ति न। कल्प्योष्यमर्थः पुरुषेस्त 
च रागादिबिप्लुताः ॥ १ ॥ किश्व किश्िज्जव्याख्याताथांवघिशे- 
घादग्निहोत्र जुहयात्‌ स्वर्गकाम इत्यस्थ खादेच्छवर्मांसमि- 


िकशिी-+फृ6क् रोका + 


एडस्तु युगपत्‌ घटाद्यन्यतमवस्तुकारकः प्रदीपस्तु विद्यमानसबंस्याभिव्यजक 
इत्युत्पत्यभिव्यंजकथों: कुतः समानत्व॑ किन्तु विशेष एबं । १ अ- 





भिद्देते मीमांसकेन । २ वेदस्यापोरुषयत्वे । ३ विशेषशब्दानामू । ४ 
द्वितीयपक्ष: ॥ ७ विशिश्चनुकमायाता: । ६ वैदिका इति भाव: ॥ ७ 
सुचीकराहन्यावेनोत्तरपक्षस्य प्रथमतः प्रतिपादनम्‌ । < विशिश्चनुपूवि- 
का ये शब्दास्तेषामवगतानामेबानादता स्यथात्‌ । ९ वेदवाक्यानामू । १० 
विपरीतत्वेनापि +$ ११ राग्द्वेषमोहैः। १२ अग्नि हंतीति आग्नह: सवा 


तस्योत्र॑ मास जुहुयात्खादद्धवाइगति गच्छतीत्याग्नः इवा हूयतेड्यते यतत्‌: 


रलप्मेयमालासहितम | १३५६ 


स्यपि वाक्‍्या्थ: कि न स्थात्‌ संशयलक्षणमप्रामाण्यं था । 
अंथ सर्वविद्वधिदितार्थ एव वेदोइनादिपरम्पराइयात इति चेत्‌ । 
हम्त घेमे चोदनेंच प्रमाणमिति हतमेतत्‌ । अतीन्द्रियार्थ प्रत्यक्षी - 
करणसमथथंस्य पुरुषस्य सद्भावे व तदर्चनस्यापि चोदनावत्तैद- 
- बबोधकत्वेन प्रामाण्यादेद्स्य पुरुषासावसिद्धेस्तत्मतिबन्धर्क 
स्थात्‌। अथ तद्यास्यातृर्णां किखिशत्वेडपि यथार्थव्याख्यान' 
परम्पराया अनचच्छिन्नसन्तानत्वेन सत्याथ एवं वेरोपबसीयत 
इति चेन्‍न किच्शकज्षानामतीन्द्रियार्थंघु निःसंशयव्याख्यानायोगा- 
दन्धेनाऊृष्यमाणस्यान्धस्यानिश्देशपरिहारेणामसिमतपथप्रापणा- 
लुफ्सेः । किश्वानादिव्याख्यानपरम्परागतत्वेषपि वेदार्थंस्य 
गहीतविस्पुत॑सम्बन्धवचनाकौशलदुएाभिप्रायतया व्याख्यान- 
स्थान्यथैब करणादविसम्बादायोगादप्रामाण्यमेव स्यात्‌ | द्वः 
श्यन्ते ह्यघुनातना अपि ज्योतिःशास्त्रोदिषु रहस्य यथार्थ मर्- 

यन्ता5पि दुर भिसन्धेरन्यथा व्याचक्षाणा:। फेचिज्जञानन्तोइपि 





होत्र मांसममहोत्रमित्यर्निद्योत्रे श्मांस तज्जुहुयात्खदेत्स्वगकामः पुमान्‌ 
द्वि।. १ द्वित्तायःपक्षः । २ सर्वज्ञज्ञाताथ एबं । ३ खेद । 
४ यज्ञादी ।  « वेदवाक्यमेव । ६ अतीन्द्रियाथप्रत्यक्षीकरणसमर्थ* 
पुरुषषचनस्यापि ७ अतीन्द्रियाथधर्मावबोधकत्वन । «८ ततश्च । ९ 
प्रमाणभूतस्वेज्वचनम्‌ । १० दृषणान्तरं दायते । ११. गृह्दीतविस्य्ृत - 
सम्म्बन्धतया वचनाकीशलतया दुष्परभिप्रायतया । १२ .विपर्रातत्वेनेब । १३ 
आविप्रातिप्रत्यभ्ोगात्‌। १४ एतत्कालसम्बान्धिन:। १५.जानन्तोवपि । १६ दुष्टा- 


१३६ परी क्षासुखम । 


वचनाकौशलादन्यथोपदिशन्तः । केचिहद्विस्पृतसम्बन्धा अया- 
थातथ्यमसिद्थाना इति | कथमेन्‍्यथा भावेनायिधिनियोर्मेचा- 
केयार्थविपतिर्षक्षिवेदे स्यान्मनुयाशव्क्पादीनां भ्र॒त्येंथासुसारि- 
स्मतिनिरूपणायां वा? तस्मादनादिप्रवाहफ्तितस्वेषपि बेद- 
स्यथायथार्थंत्वमेव स्थादिति स्थितम्‌। यच्चोक्तमतीतानागता- 
वित्यादि तदपि स्वमतनिमूलनहेतुत्वेन विपरीतसाधना त्तद भा- 
समेयषेति । तथाहि--“अतीतानागतों कालो वेदार्थश्विवर्ज्ञतो । 
कालशब्दाभिधेयत्वाद्युनातनकालवदिति ॥१॥” किश्व कालश- 
व्दाभिधेयत्वमतोतानागतयो:कालये।ग्रहणे सति भवति | तड्गहणं 


भिप्रायत्वातू । १ अन्यथा श्रतिपादन नास्ति चेत्कर्थ विवादः परत्पर ।. 
२ भंवितुभवनानुकूला भावकव्यापारविशेषे। भावना | तेन ( बाक्थन ) भूते- 
घु ( यार्गक्रयासु ) कतृत्वं प्रातिपन्नस्य चस्तुनः (द्रष्टव्यादे:) । प्रयोजकाकैयामा- 
हुर्भावनां भावनाविदः १ । सा द्विविधा शब्दभावनाथंभावना च--शब्दात्म' 
भावनामाहुरन्यामेव लिडादयः । इये त्वन्थव सबांर्था सबाख्यातेषु दिद्यते 
। १। ३ परमपुरुष एव विधिः । परमपुरुषव्यातिरिक्तमन्यद्वस्तु नाप्ति 
गिधिगादिनों मंते । ४ नियुक्तोषहमनेनाग्निशमादिनाक्येनति निरवशेषा' 
योगो दि नियोगः । ५ पूजाचार्यों हि धात्वथथ जेदे भद्दत्तु भागनाम्‌। प्रा- 
भाकरों नियोग तु शंकरो [निधिमब्रगीतू । ६ तत्किमर्थ भाष्ननां भागनेवर 
वाक्याथ:ः प्राभाकराणां नियोग एव बकयार्थो ब्रद्माद्वेतगादिनां विधिरेश बा- 
क्याथः । ७ लेदाथ । ८ निप्रातिपात्तिः क्थ स्थातू । ९ मीमां« 
सकम्त । १० अनुमानाभासमिति । ११ अतीतानागतकालप्रहणम्‌ । 
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चनाध्यक्षतस्तयेरतीन्द्रियत्वातू । अनुमानतस्तड्रहणेडपि 
न॒साध्येन सम्बन्धस्तयोनिंश्चेतुं पायंते । प्रत्यक्षणदी- 
तस्येव तैत्सम्कन्धाभ्युपपमात्‌। न कालख्य द्वव्यं मीमांस- 
कस्यास्ति | प्रसडसर्धनाददोष इति चेन्न । परंस्प्रतिसाध्येसा- 
घनयोवर्याप्यव्यापकभावासावादिद नीमपि देशान्तरे वेद्कार- 
स्याशाकादेः सोगतादिभिरभ्युपगमात्‌ । यदप्यपरं बेदाध्ययन- 
मिस्यादि तद॒पि विपेक्षेदपि समानम--'मारताध्ययन सर्व गुर्घ- 
१ भगतीति शेष: । २ अतीतानागतकालयोः ।_३ अथ अनुमान- 
तस्तयोग्रेहणं भगति, तथाहि--अतातानागतकाली सतः काल्त्थाद्ृतमानकाल- 








ग्त्‌ ॥ ४ कालशब्दाभिधेयमस्त्यतातानागतकाल्त्वाद्धतेमानकालबादित्यनु- 
माने साध्यन कालशब्दामिधथनातातानागतकालत्वस्य सम्बन्धो निश्वेतुं न 
शकयते । ५ अतीतानागतकालयों: । ६ साध्यसाधनसम्बन्धस्य ६ 
७ मरीमांसकमते काब्थ्रव्यस्थास्वाकारादतातानागतकालेी वेदकारनिगर्जितौ* 
कालशब्दाभिधेयत्वादित्यनुमाने. कालशब्दाभिधेयस्य स्वरूपणेनासत्थात्स्ब- 
रूपासिद्धोद्य देतुरिति भाव: । ८ साध्यसाधनयो: व्याप्यश्रापकभावसि- 
द्वो व्याप्याभ्युपगमा व्यापकाभ्युपनांतरीयका यत्र कथ्यते तत्थसज्ञसाधनमि- 
ति । परेष्व्यानिश्पादनं असंगसाधनमिति । ९ गेदस्य कर्तास्तीति बादिनं 
प्रति । १० वेदकारबिर्बजतत्वकालशब्दाीमिषेयत्जयो: । ११ इदा- 
नीतनकालबलेन साध्यसाधनयोव्याप्यव्यापकभावों भवत्यैगेत्यत आह ॥ १२ 
कारणगाद्निस्तत्कतारं॑ चतुराननं जैनाः कालासुर वोद्ध/श्वाष्टक तत्कतीर स्म-. 
रंत्येश । १३ इदानोतनकालबदिति दृष्यम्तः प्रतिवाद्रासिद्धः सौ- 
गंतरघुनापि तत्कतुंः स्वीकारादिति भाग: । १४ पौस्षेयेदपि ॥ 


१ रेट फ्शोेक्षामुखम्‌ 


ध्ययनपूर्वकं | तदध्ययनवाच्यत्त्वादुनाध्ययनं यथेति ॥ २॥” 
यच्चान्यदुक्तम--अनवच्छिन्नस म्प्रदायत्वे सत्यस्मयंमाणकरततू- 
त्वादिति। तत्र जीणंकूपारामादिदव्यांमिचारनिव्ृत््यर्थमनवच्छ- 
नन्‍्सम्प्रदायस्वविशेषणेषि विशेष्यस्यास्मयंमाणकतृकत्वस्य वि- 
त्रायमाणस्थायोगादसाधनत्वम्‌ । कतुरस्मरणं हि बादिनः 
प्रतिवादिनः स्वस्थ वा ? वादिनश्वेदनु पलब्घेरभावादवां ? 
आये पक्षे पिटकत्रयेषपि स्योदजुपलब्घेरविशेषात्‌ । तत्र परेः 
तत्कतु रड्डीकारान्न) चेत्‌ । अत एचात्रांपि न तदरुतु । अभावा- 
दिति चेदस्मात्तेद्वसिद्धांवितरेतराषपश्रयत्वम्‌। सिद्धे हि तद- 
भावे तन्निबन्धनं तः स्मरणमस्मंचच तदभीाव इति । पां- 
माण्यान्यथानुपपत्त स्तदुमावान्नेतरेतराश्रयत्वमिति चेन्‍न । 
१ हेती । २ यतः जीर्णकूपादी बिच्छिन्नसंप्रदायत्वं बतते ॥ ३ जाशब्दः 
प्रत्येकमभिसम्बन्ध्यते तेनायमर्थ: सम्पादितों भवति यदभावाद्वा वादिनः 
कतुरस्मरणमनुपलब्धेवा कतुरस्मरणमिति । ४ ज्ञानपिठकवन्दनापिटकचैत्य- 
पिटकानां अयमिति पिटकत्रयम्‌। बोद्धमतविशेषप्रन्था: । ५ अपौरुषेयत्वम्‌ । 
६ पिठकन्नये । ७ बोौदे: । . «< पिटकत्रयस्य कतीस्ति परन्तु 
स्मरण न भवतीति बौद्ध: स्वीकाराव । ९ पिटकन्नयेष्पैरुषेयेत्वं नो चेत्‌ । 
१० वेदेईपि । ११ अनुपलब्ध्यविशेषात्पिटकत्रयवद्देदेप्यपैःरुषेयत्व॑ मास्तु ।_ 
१२ अभावात्‌ । १३ कतुरभावसिद्धी । १४ वेदकतुरभावे । १७ अभावकारण- 
कम्‌ । १६ वेदकतुरस्मरणम्‌ । १७ वेदकतुरेस्मरणाज्ष । १८ वेदकतुरेमाव 
इति । १९ कन्नेभावसिद्धे हि देदस्य प्रामाण्यसिर्धिरिति। २० वेदकतुंरभा- 
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श्रामाण्येनाप्रामाण्यकारणस्येव पुरुषविशेषर्य निराकरणात्‌ 
पुरुषमातस्यथानिराकृतेः । अथातीन्द्रियार्थद शिनोपरभावादन्य संय 


च प्रामाण्यकारणत्वानुपपत्तः सिद्ध एव सवंथा पुरुषाभाव इति 
चेत्‌ कुतः सवज्नाभावों विभाषितः ? प्रामाण्यान्यथानु पपसे रिति 


. चेदितरेतराभ्रयत्वम्‌ । कतुरस्मरणादिति चेच्चक्रऊंप्रसडु:ः 
अभावप्रमाणादिति चेन्न, तत्शाधकस्यानुमानस्य प्राकप्रतिपा- 
पदद्तित्वादभावप्रमाणोत्थानायोगात्‌ प्रमाणपश्चकाभावे सावप्र- 
माणप्रत्रत्त--'प्रमाणपश्चक॑ यत्र चस्तुरूपे न ज़ायते | वस्त्वत- 
संवबोधार्थ तत्राभावप्रमाणतेति! परेरमिधानात्‌। ततोन 
वादिनः कतुरस्मरणमुपपन्नम । नापि प्रतिवादिनो5सिद्धेः । तंत्र 
हि प्रतिवादी स्मरत्येव कर्तारमिति । नापि सर्वस्य, बादिनों 
वात्‌ अपोस्षेयत्वम्‌ू ।  ॥१ प्रामाण्यान्यथानुपपत्तेरित्येननाप्रामाणिकनि- 
रास: कृता भवति न तु सामान्यपुरुषनिराकरणम्‌ । २ सर्वज्ञस्थ । ३ अ- 
सर्वेक्षष्य । ४ हेताः। ५ सिद्ध सर्वज्ञाभावे प्रामाण्यान्यथानुपपत्तिस्त- 
त्सद्धा च सवज्ञाभाव इति। ६ त्रितयादिसद्धावव्यवधानेन त्रितयाद्रपेक्षा 
चक्रकत्वमथवा पूब॑ंस्य पृवापेक्षितमध्यमापेक्षितोत्तरापेक्षितत्वमथवा स्वापक्षणी- 
यापेक्षितसापेक्षत्वनिबन्धनप्रसब्नत्वमिति + वेदकतुरस्मरणात्सवज्ञाभावः सिन 
ज्येत्सवज्ञाभावसिद्धितो वेदफ्रामाण्यान्यथानुपपत्तिः सिद्धत्तस्थां च सिद्धायां 
कतुरभावः सिद्येदिति पुनः पुनः प्रसब्नान्नैकस्यापि सिद्धिरिति चक्रकप्रसंग: । 
७ स्वज्ञाभाा। . ८ स्वज्ञधाधकस्य । ९ सावरणत्वे करणजन्यस्वे 
चेत्यादिस्थले सर्वज्ञसद्धावज्ञापकमनुमानं प्रयुक्त तत्सम्भवादभावस्या प्रदृसिरि- 
ति। १० केवलभ्रूतलूसत्तावबोधाथम । ११. मीमांसकैः ॥ ' १२ वेदे |: 
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वेदकतुरस्मरणे5पि प्रतिवादिनः स्मरणात्‌। नलु प्रतिवादिना 
बेदे5प्रकादयो बहचः कर्त्तारः स्मयन्ते5तस्तत्स्म रणस्य विचा- 
दविषयस्याप्रामाण्यारृूवेदेव स्वस्थ कतुरस्मरणमिति चेन्न | 
कर्त॑विशेषविषय एवासों विवादों न कतंसामान्ये । अतः सर्व - 
स्थ कतुरस्मरणमप्यसिद्धम्‌ | सर्वात्मज्ञानविज्ञानरहितो वा 
कर्थ॑ं स्वस्थ कतुरस्मरणमचेति । तस्मादपौरुषेयत्वस्य बेदे व्य- 
चस्थांपयितुमशक्परवान्न तल्लेक्षणस्थाव्यापकत्वमसम्भवितत्व॑ वा 
सम्भवति । पौरुषेथत्वे पुनः प्रभाणानि बहनि सनन्‍्त्येव। सज़- 
न्ममरंणारषिंगोत्रचरणदिनामर्श्ुतेरनेकपर्द संहितप्रतिनिय मसंद - 
शेनात्‌ । फलोथिपुरुषप्रंतृत्तिनिवृतिहेत्वात्मनां श्रुतेश्व मनुखूत्र- 
बत्‌ पुरुषकत॒केव अ्रुतिः॥ १॥ इति वचनात्‌ | अपौरुषेयर्ते<- 
पिया न पधामाण्य वेदस्थेपपयते तद्धेतुनां गुणानामभावात्‌ । 
नेलु न गुणछूुतमेर्च प्रामाएयं किन्तु दोषाभावप्रकारेणापि, स॑ 
च दोषाश्रयपुरुषाभावेएपि निश्चीयते न ग्रुणसक्लकाव एवेति | 





१ मीमांसकः प्राह । २ कतुंस्मरणस्थ सवज्ञवादिनां नेयायिकसोगतज- 
नानां परस्परविवादादष्रामण्यं तस्मात । ३ सर्वात्मप्राणिनां ज्ञान तस्य 
विज्ञान तेन रहित: । ४ मीमांसकः !। ५ आगमलक्षणस्य ॥4 ६ 
जन्मसद्दितमरण । ७ स्वगांदि । ८ श्रवणात्‌ । ९ छन्‍्दोरूपे- 
णवाक्यरचनादश्शनात्‌ू । १० स्वगांदिफलार्थपुर॒ुव + ११ अभगिश्ेमेन 
यजेत्स्वर्गकाम इत्यादिप्रशृत्तिवाक्यानि । न सुरां पिवेद्रोन पदात्स्पृष्टब्येत्यादिनि- 
बुलिवाक्यानि । १२ वेदः । १३ मीमांसकः प्राह। १४ वेदे । १५ दोषा- 
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तथाचोक्तेमू--शब्दे दोषोद्धवस्तावठक्ञघीन इति स्थितम्‌ | त- 
दंभावः क्वचित्तावदगुणवद्धक्तृकत्वतः ॥ १ ॥ तदुगुणेरपकृष्टा- 
नाँ शब्दे संक्रान्त्यसम्भवात्‌ । यद्वा वक्‍तुर्भावेन न स्युदोषा 
निराश्रया: ॥ २॥ इति तदप्ययुक्तम्‌। पराभिप्रायापरिज्ञानात्‌ । 
, नास्प्राभिवेकतु॒रभावे वेद्स्य प्रामाययाभावः समुर्ताव्यते । 
कितु तच्याख्यातृणामतीन्द्रियार्थदर्शना दिगुणाभावे । ततो दो- 
बाणामनपोदि तत्वान्न प्रामाण्यनिश्चय इति । ततो 5पौरुषेयत्थे- 
5पि वेदस्य प्रामाए्यनिश्चयायोगान्नानेन लक्षर्णस्याव्यापित्व- 
मसम्भवित्व॑ वेत्यलमतिजब्पितेन । ननु शब्दार्थये। सम्वन्धा- 
भावादन्यापोह#ात्राभिधायित्वादाप्तप्रणीतादषि शब्दात्‌ कर्थ 
वस्तुभूतार्थावगम इत्यत्राह-- 
सहजयोग्यतासद्लेतवशाद्धि शब्दादयों चस्तु- 
प्रतिपत्तिहतव! (| १०० ॥ 
सहजा स्वभावभूता येग्यता शब्दार्थयोवाच्य चाचकशक्तिः 





भावः । १ हृहत्यश्वनमस्काराख्यस्तोत्रे: पात्रऊेशारिणोक्तम्‌ ।. २ दोषा- 
भावः। ३ जैने: । ४ वेद। ५ अआनिराकृतत्वातू । ६ तस्मात्का- 
रणात्‌। ७ अपोस्षेयवदेन । ८ मजागमलक्षणस्य | ९ बोद्धः प्राह । 
१० नाम्रजल्पादिथोंजनात्मक: शब्दा नास्ति । ११ वाच्यवाचकरूप । पारतन्त््य 
हि सम्बन्धः सिद्ध का परतंत्रता । तसस्‍्मात्सवेस्य भावस्य सम्बन्धों 
नासि तत्वतः। १। १२ अस्‍्मिन्घटादावन्यस्य घटस्यापोहो व्यारद्त्तिर- 


१७२ परीक्षासुखम । 


तेस्यां सद्केतेतस्तद्वशाद्धि स्फुट शब्दादयः प्राशुक्ताः चस्तुप्र- 
तिपशिदहेतव इति । उदाहरणमाह-- 
यथा भेवांदयः सन्‍न्ति ॥ १०१ ॥ 

नंनुं य एवं शब्दाः सत्यर्थे द्ृशास्त पएवार्थामवि5पि द्वृश्य- 
न्ते तत्कथमर्थभिधायकत्वमिति । तद्ष्ययुक्तम--अनर्थकेभ्यः 
शब्देभ्यो5थंवर्तामन्यत्वात्‌। न चान्यस्य व्यभिचारेषन्यस्थासो: 
युक्तोइतिप्रसड्रात्‌ । अन्यथा गोपालघटिकान्तगंतस्य धूमस्य 
पावकस्य व्यभिचारे पवंतादिधूमस्यापि तत्पैसड़ात्‌। “यल्नतः 
परीक्षितं कार्य कारणं नातिवतंते” इत्यन्यत्रापि समानम्‌। 
सुपरीक्षितों हि शब्दोषथे न व्यभिचरतीति । तथा चान्या- 
पोहस्य शब्दार्थत्वकल्पनं प्रयासमात्रमेव। न चान्यापोहः श' 


१०५७७ 


ब्दार्थों व्यवतिष्ठते प्रतरीतिविरोधात्‌ । न हि गवादिशब्दश्नव- 


भाव: सत्याथभूत; । १ तस्या इति पराठान्तरम्‌ू । २ वाच्यवाचक- 
सम्बन्ध: संकेतों यथा परथुवुप्नोद्राकारे म्॑त्पिड घट इति संकतः । ३ 
अआदिशब्दनाडुलिसंज्ञायय:ः । ४ आप्तानबन्धनंन समर्थिता: |. ५. 
बौद्ध: वदति । ६ गगनारविन्दादी । ७ रामादयो न सन्ति तथापि 
तद्बाचकाः शब्दाः वतेन्त इति कथमथाभिधायेकत्व॑ शब्दानामिति चेन्न, 
नहि तेः तेषामस्तित्वं साध्यते किन्तु स्वरूपं प्रतिपाग्त इति न दोषः 


८ हशाब्दानामू । ९ अनथकशब्द््य । १० अथंबतः। 
११ व्यभिचारः । १२ अन्यस्य व्यमिचारेध्प्यन्यत्र परिकल्पनायाम्‌ । 
१३३ व्यभिचारः:ः: । १४ शब्देडपि । १५ व्यभिचाराभावे च। 


%६ अन्योष्पोह्यते व्यावत्यतेष्ननाभावेनेति । -१७ यत्र हि. प्रतीति- 


प्रमेयरल्मालासहितम्‌ । १७३ 


णादगवादिव्यावृत्तिः प्रतोयते | तंतः खास्नादिमत्यर्थ प्रवृत्तिद- 
शंनादगवादिवुद्धिजनक॑ तत्र शब्दान्तरं सग्यम्‌। अथेकस्मादेण 
गोशाब्दांदर्थदयस्यापि सम्भावनान्नाथ्थ:ः शाब्दान्तरेणेति चेन्ने- 
चम्‌। एर्कस्य परस्परविरुद्धार्थद्धथप्रतिपादनविरोधात्‌ । किश्ले 
गोशब्दस्यागोव्यायृक्षिविषयत्वे प्रथमंमगौरिति प्रतीयेत न 
चैवमतों नान्यापोहः दाब्दार्थ' । किश्व अपोहाख्यं सामान्‍य 
वाच्य॑त्वेन प्रतीयभोनं पयु दा रर्लरूपं प्रसज्यरूपं वा? प्रथमपक्षे 
गोत्वमेव नामान्‍्तरेणोक्ते स्यात्‌ । अभावाभीावस्य भावान्तर 
स्वभावेन व्यवस्थितस्वात्‌ । कथश्चायमश्वादिनिवृत्तिलक्षणो 


प्रज्नत्तिप्रापत्द: समाधिगम्यन्ते सः शब्दार्थों नान्‍्यः । १ व्यातशत्ता तु 
कोषपि न प्रवतते यतोी ब्यावृत्ति: तुच्छाभावरूपा सामान्या च। 
२ गवादिशब्दश्रवणात्‌ू । ३ गवादी । ४ गोंदब्दाड्ििनः 
शब्द: । ० विधिनिषधरूप। . ६ शब्दस्य। ७ गवायस्तित्वगवा- 


दिव्यावृत्तिरूपार्थद्यस्य । «८ एकान्तवादिनं न स्याद्वादिनम्‌ । ९ गांशब्दस्य 
भावार्थों विषयों नास्ति चेत्‌-4 १० अज्ादि । ११ अगोननिश्वत्तः पूवेम । 
१२ भवदभिप्रायेण । १३ अगौरिति प्रतीत्यभावात्‌ । १४ गोशब्दस्याथत्वेन + 
१५ बौद्धमते । १६ पयुदासः प्रसज्यश्व द्वो नजौ गदिताबिह पयुदासः 
सटग्प्राही प्रसज्यस्तु निषेघधकृत्‌। १। १७ सिद्धसाध्यता, यतो यदेवागो- 
निश्वत्तलक्षणं सामान्य गोशब्देन भवतोच्यते तदेवास्माभिग्गोत्वाख्य भावलक्ष्ं 
सामान्य गोशब्दवाच्यमित्यभिर्धीयते । १८ अगौरित्युक्ते मद्दिषादयस्तेषा- 
मभादो व्यावत्तिगोंपदाथरूपो भवगति नजद्वयस्य प्रकृतार्थसद्भावरूपत्वान 
दिति। १६ अगोनिइत्तिकक्षणो$5भागी भावान्तरेण योत्मेन व्यगततिष्ठते 


श्छछ परिक्षामुखम्‌ । 


आवोषडभिश्रीयते ? न तावत्स्वलक्षणरूपस्तरंय सकलविकल्प- 
खाग्गोचरातिऋान्तत्वात्‌ । नापि शाबलेयादिव्यक्तिरूपस्तस्या- 
सामान्यत्वप्रसड्रात्‌ । तस्मात्‌ सकलगोव्यक्तिष्वनुवृत्त प्रत्य 
यजनक तत्नेव प्रस्येक॑ परिसमाप्त्या वर्तमानं॑ सामन्यमेव 
गोशब्दबाच्यम्‌ । तस्यापोह इति नामकरणे नाममात्र मिच्चेत 
रथ इति, अतो नादयः पक्षः श्रेयान्‌ । नापि डितोयो, 
गोशब्दादेः क्वचिद्वाह्मे षथें प्रवृत्त्योगात्‌ । तुच्छाभावाभ्यु 
पगमे परम॑तप्रवेशानुषंगाह्य । किश्व गवादयो ये खसामा- 
न्‍्येशब्दा ये च शाबलेयीदयस्तेबां भवदभिप्रायेण पर्या- 
१ अपितु न कोञ्प्यभावः किन्तु भाग एग । २ क्षणिकनिरशनिरन्बयरूप: । 
३ स्वलक्षणस्य । ४ अपोहस्य । ७५ अन्यथा । ६ सामान्य- 
स्यापोहस्याभाओो5सामान्य तस्य प्रसज्ञात्‌ । परन्त्वपोहः सामान्यस्वरूपस्त- 
दुक्तम-- अगोनिश्वत्ति: सामान्य गाच्य॑ येः परिकल्पितम्‌ । गोत्म॑ बस्त्वग 
तैरुक्तमगापोहगिरा स्फुटमू। ११। ७ गौरये गौरयमित्यांदि । ८ 
सास्नादिमत्मम्‌ । ९ सव्त्मिना । १० प्र्थग्विशेषणन नेयायिका- 
मिमतसामान्यनिरासस्तन्मते सामान्यमेक नित्यमनंकसमगायि, जनमते तु 
विशेष बिशेषे प्रति सामान्य प्रथंगेश । ११ गोत्वम्‌ । १२ किन्तु नाम 
जात्यादियोजनःरूपपदार्थों भगतीत्यायातमिति । १३ प्रसज्यपक्ष: । १४ 
गोशब्दादे: किश्विदस्तु गाच्य न स्यादित्यतः अ्रवृत्तिनिदृत्यभावप्रसब्ञ इति. 
भाणः: । १५ अत्यन्ताभावः । १६ नेयायिकमत । १७ सामान्यस्या- 
सिधायिका: । १८ वजिशेषशब्दाः । १९ द्रव्यगुणक्रियारूपाणां भेदो$स्ति 
शात्रलेयत्गं नाम गुणस्तस्मामद्वेदा भवतीति लोकब्यजद्ार: परन्तु भगता- 


प्रमेषरलमालासहितम । 8 


यता स्यादर्थभेदासावादुवृक्षपेद्पादिशब्दबत्‌ । न खलु तु्छों 
भावस्य भेदो युक्तो वस्तुन्येव संस्र्धत्वेकरबनानात्वादि विकल्पा- 
ना भ्रतीतेः | भेदे बा अभावस्य वस्तुतापक्ति: तल्लेक्षणत््वादर्तु- 
स्वस्थ; न चापोहॉलक्षणंसम्बन्धिमेदादम<दः । भ्रमेयाभिधेया- 
दिशब्दानामप्रवृत्तिप्रस डुगत्‌ | व्यवच्छेद्यस्थातद्रपेणाप्यप्रमेयादि 
रूपत्वे तंतो व्यक्ड्छेदायोगात्कथं तंज सम्बन्धिमेदादभेदः 

किच्य शाबलेयादिष्वेकाष्पोहो न प्रश्ज्येत किन्तु प्रतिव्यक्ति 


मभिप्रायण तुच्छाभातररूपेण भेदों न" एजञ।॥ १ (कार्थता स्यात्‌। 
२ समंपदाथोनां तुच्छस्थरूपत्यं यतश॥ |. ३ बृक्षपादपादिशब्दानामर्थ- 
भदाभागे यथा पर्यायता । ४ निःस्वभाग । ५ अपोहस्य । 
६ तथा भवगतां मते गस्तु नास्ति प्रसज्यप्रतिषेधस्थांगाकारात्‌ । 
७ न तुच्छाभागरूपे । ८ अन्येन सम्बन्धत्न । ९ आदिना 
प्रमयत्वादि +। १० भेदानामू । ११ अपोह््य ।+ १२ भेद । 
१३ व्यागतनीयपदार्था: अश्गादयः । १४ गोरित्यत्रागोव्यजृत्तिरश्वादिस्त- 
द्ेदादभावभेद इत्यनूय दृष्यति ।+ १५ अभावजे ।' १६ अन्यथा 
अपोह्यलक्षणसम्बान्धभेदाद्धेदे सतीति भाग: । “१७ अ्रप्रमेयाध्यावस 


अमेयमनमिधेयाध्यावृतम सिषेयमित्यत्राप्रमेयानमिघरयादिरूपापोध्यामा मसत्गात्कर्थ 

सम्बन्धिभेदाद्धेद्सतदभांग. च कर्थ प्रमेयादिशव्दानां . प्रवृत्तारेति। 

१८ अप्रमेयत्वस्थ | १९ यतोउप्रस्नेयं स्कछ्ृपेण नास्ति | २० अभ्रमेणादित्वतः:॥ 

२१ अभिधेयादिशब्दानाम्‌ । २४ प्रमशाभिषेयशब्दवाच्ष्ये एपाहे । २३ ग्रौरित्य- 

-बआगरदबदिगव्यावत्तित्तया,शागलेयांदागमि ऋयसन्यव्याइत्ति:भवठु:। २४ अनेके- 
२० 


शरद . परीक्षामुखम । 


भिन्न एवं स्थात्‌। अथ शाबलेयादयस्तन्न भिन्दस्ति तहांश्या- 
दइयो5पि भेदका मासूवन्‌ । यस्थान्तेरडुगः शावलेयादयो न भेद: 
कारुतस्थाश्वदयो भेदका इत्यतिसाहसम्‌ | चह्तुनोषपि सम्ब- 
न्घिमेदादभेदों नोपलभ्यते किम्रुतावस्तुनि । तथाहयोक एव 
देवद्तादिः कटककुण्डलादिमिरभिसम्बन्ध्यमानो न॒नानात्व- 
मास्तिध्न॒ुवानः समुपलभ्यत इति । भवतु वा सम्बन्धिमेद।द्भे- 
दस्तथापि न वसूतुभूतसामान्य॑मन्तरेणान्या पोहाशअ्रयः सम्बन्धी 
भर्वेतां भमचतुमहंति । तथादहि यदि शाबलेयादियु धस्तुभूतसा- 
रूप्यामाबोषश्वादिपरिहे।रेण तत्व विशिष्टामिधॉनप्रत्ययो कर्थ॑ 
स्याताम्‌ । ततः सम्बन्धिभेदादभेदमिच्छ तापि सामान्य चा- 
स्तवमज्जीकर्तव्यमिति । किश्वापोहशब्दा्थपक्षे संकेत एवाजु- 
पन्नस्तदुअहणोपायासम्मवात्‌ | न प्रत्यक्ष तंदुश्रहदणसमर्थं तस्थ 
चस्तुविषयत्वात्‌ू । अन्यापोह्य चावस्तुत्वात्‌ । अच्ुमानमपि 
न तस्‍्संह्लतवमवयोधयति तस्यथ कार्यस्वभावलिड्रसम्पायत्वात्‌ । 

भजगन्तु परन्तु तथा नास्त । १ अपोहम्‌ । ४ अव्यभिचारि प्रत्ति- 
नियतमन्तरञ्मम । ३ कि पुनरवस्तुनीत्यपि पाठ: । ४ आपोदे । 





७ आस्कदमानः: । ६ अपोहस्य । ७ परमार्थसत्य ॥ ८ गो- 


त्वादि । ९ शझ्ावलेयादिः । १० बोद्धानाम्‌ू। ११ सामान्याभाव: । 


१२ ब्यावृत्या ॥ १३ गव्येव। १४ अय॑ सास्नादिमान्‌ गौरिति 
विशिष्रशब्दह्ाने । १५ सामान्यानभ्युपयमे विवक्षितो5पोहाश्षयः सम्बन्धी 
म सिद्धति यतः। १६ सोग्रतेत । १७ दाब्दापोहयोवाच्यवाचकसम्बन्ध: 
जट अपोह । १९ प्रत्यक्षस्य । २० अपोह। २१ अलुमानस्थ | २२ के- 


अप 


प्रमेय रलमारासहितम्‌ | ' इछक 


अवोहस्य निरुपाख्येयस्व्रेनानर्थक्रियाकारित्वेन च स्वभार्षेकायय- 
थोरसम्मवात्‌ । किश्ल गोशब्दस्यागोपोहैाभिधायिस्वे5"्रगोरि- - 
त्यञ्न गोशाब्दस्य किमभिधेय॑ स्यवादक्ञातस्य विधिनिषेधयोर:- 
नधिकारात्‌ । अगोव्यावृत्तिरिति चेदितरेतराश्रयत्वमगोव्यव- 
च्छेदो हि गोनिश्चये भवति स चागौर्गानितृत्त्यात्मा गौश्वागो- 
व्यथच्छेदरूप इति । अगौरित्यज्ोत्तरॉंपदार्थों प्यनयेब दिशा 
चिन्तनीयः । नन्‍्वगोरित्यत्रान्य एक विधिरूपो गोशब्दाभिधरे- 
यस्तदा5पोद्दः शब्दार्थ इति विधघटेत। तस्म्रादपोहस्योक्तयु- 
क्त्या विचायंमाणस्यायोगाज्नान्यापोहः शब्दार्थ इठि, स्थितं 
सहज़योग्यता संकेतवद्याच्छव्द्दायो वस्तुप्रतिपत्तिहेतव इति । 
स्प्रतिरनुपहतेय॑ प्रत्यभिन्नानवेज्ञा । 
प्रमितिनिरतचिन्ता छेगिक॑ संगताथंम । 
प्रधंचनमनवर्॑ निश्चितं देववाचा । 
रचित मुचितबाग्मिस्तथ्यमेतेन गोतम्‌ ॥ १॥ 
इति परीक्षासुखस्थ लघुव॒त्तो परोक्षप्रपच"चस्तृतीयःसमुद्देश:॥३॥ 











न्यत्वात्‌ । १ निःस्वभावत्वन स्वभावलिड्ञाभावः ॥ २९२ जरूू 
घारणायथमकियाकारित्वाभावेन कायलिज्लाभाव: । ३ अगोव्यादृत्यभिधायित्वे ॥ 
४ गेशब्दों वर्ततेइतस्तस्य कि वाच्य स्यादित । ५ प्रासिक्किकों हि 
निषेध; अगौरित्यत्र गोरित्यस्य परिज्ञानम्‌ नास्ति कथमगोरिति बदति । 
'६ दृषणान्तरमाह। ७ गोदाब्दाथ:। ८ नामोनिद्वेत्यात्मा । ९ निर्दोषा । 
१० उपादेया । ११ तक: । १२ यायथातभ्यम्‌ । १३ आगम; । १४ ननर्दोन 
अम्‌ । १५ अकलकंदेववाचा । १६ मणिक्यनन्दिदेवेन +॥_ १७ अनन्त- 


१७८ ' परीक्षासुखम्‌ ॥ 


 अथ स्वरूपसडूधाबिप्रतिप्रत्ति निराकृक्य विषयविपध्रतिप- 
: क्षिनिरासाथमाह-- 


सामान्यावशषात्मा तदथा विषयः ॥ १॥ 


तस्थ प्रमाणस्य ग्राद्योदथथों विषय इति यावत्‌। स एवं वि- 
शिष्येते सामान्यविशेषात्मा ॥ खसामान्यविशेषों चक्ष्यमाणलू- 
क्षणी ताचात्मानों यस्येति विग्नहः । तडुभयग्रदणमात्मग्रहर्ण थे 
कफेवलस्यथ स्तामान्यस्य विशेषस्य तदुभयस्य था स्वतन्त्रस्य 
 ग्रमाणविषयत्वप्रतिषेधार्थभ । तन्न सन्मात्रदेहस्य परमत्रह्मणो 
निरस्तत्वात्तदित्तरद्धिचायंते । ततन्न सांख्येः प्रधोंन सामान्यमुक्त 
“त्र्गुणमविचेकि विषंयः, सामान्यमचेतनं प्रसवंधमि | व्यक्त 





वीर्यंग ।. १ विशेषरूपेण क्रियते । २ इतरानरपेक्षस्थ । ३ त्रिषु 
मध्ये । ४ सामान्यस्वरूपस्य । ७५ सावरणमित्यादिसूत्रव्याख्या- 
नावसर । ६ सम्मात्रस्वरूपपरमपुरुषातिरिकम्‌ । ७ सत्वरजस्तमसां 
-साम्यावस्था प्रकृति: । ८ सुखदुःखमोहास्रयाो गुणा अस्येति त्रिगु- 


णमेतेन सुखादिकानामात्मगणत्व॑ निराकृतम्‌ । ९ यथा प्रधान न स्वतो 
विविच्यते, एवं महदादयोडपि न प्रधानाद्विविच्यन्त, तदाक्मकत्वात्‌ू । अथवा 
- सम्भूयकारिताउत्राबिवेकिता नहि किश्विदेके पयाप्त॑ स्वकार्य, आप तु 
सम्भूय, तत्र नेकस्माद स्यकस्यचित्‌ केनचित्सम्भव: | १० विषयः-प्राह्म ५ | 
'बिज्ञानाइृहिरिति यावदेतेन विज्ञानद्वैतवादिनां योगाचारणां मरते निसकृतम्‌ 4 
११ साधारण घटादिवदनेकैः पुरुषगृंहीतमित्यरथंड। १२ से एवं भ्रधान॒- 


बुद्यादयोइचतना:, न तु विज्ञानवादिवच्येतन्य बुद्भेरित्यथे: । १३ प्रसव- 


प्रमेयरल्लमालासहितम । १8५ . 


तथा अधानं, तद्धिपरीतस्तथो च पुमानिति ॥ १ ॥” चचनात्‌ ।' 
तश्च केवल प्रधान महदादिकाय॑निष्पादनाय प्रवर्तमानं किम- 
प्यपेक्ष्य प्रचतते निरपेक्ष्य चा ? प्रथमंपक्षे तन्निमिस धाच्यं यद्‌- 
पेक्ष्य प्रवर्तते । नजचु पुरुषार्थ एव तेच कारणं, पुरुषाथेन हेतुना 
अधान पवतंते। पुरुषार्थश्व छा, शब्दाद्रपंलब्धिसुंणपुरुषा- 
न्तरविवेकदशनं वेत्यभिधानादिति चेत्‌ सत्यम्‌ | तर्था प्रवर्त- 
मानमपि बहुँधानक पुरुषकृतं कश्विदुपकारं समासादयत्पवर्ते 
तानासादयदा ? प्रथमपक्षे स उपकारणस्तस्माद्धिज्नो5 भिन्नो वा ? 
यदि भिन्नस्तदा तस्थेति व्यपरदेशाभाषः, सम्बन्धा भावा- 


रूपा धर्मा यः सोअस्यास्तीति प्रसवधार्म असवधर्मेति वक्तब्यें मत्वर्थ|यः 
प्रत्ययः प्रसवधमेस्थ नित्ययोगमाल्यातुमू । सरूपविरूपपरिणामाभ्यां न 
कदाचिदपि वियुज्यते इत्यथेः । तत्वान्तरेण परिणामों विरूपरिणामः सत्व- 


रजस्तमोरूपेण परिणाम: सरूपरिणामः । १ व्यक्तकृत्तमव्यक्ते5तिदिशति 
“तथा प्रधानम”' इति। यथा ब्यक्त तथाड्व्यक्तमित्यथें: । २ त्रैगुण्या- 


दिरहितः पुरुष: । ३ यद्यप्यत्रेगुण्यादि बेधम्यमास्ति तथाप्यहेतुमत्वनि- 
व्यत्वादि प्रधानसाधम्य॑ पुरुषस्यास्तीति द्योतनार्थ तथा चेति पाठ; । 
” ४जैनः -प्राह । ५ यत्किख्िदपेक्ष्य प्रवतते तन्निमित्त प्रतिपाद- 
नीयम्‌ू।. ६ सांख्यः प्राह | ७ फ्क्ृत्तो। ८ कारण । ९. 
महदादिकायेनिष्पादनाय ।. १० आदिशब्दन रूपरसगन्धस्पशी: ।+ ११ 
प्रक्ृतिपुरुषभेदविज्ञामम्‌ .॥। १२ . पुरुषा्थद्वयमपेक्ष्य । १३ प्रकृति: ४० 
9४ बहुघानकात्‌, , ,१५ तदोपकारों बहुधानकस्येति व्यपदेशश्य- 


१७० । परीक्षामुखभ्‌ [5.3 


व्तंदभाषश्च समधायादेरनभ्युपगमात्‌ | तादात्म्यं ले भदेविरोधी- 
ति। अधथामिन्न उपकार इति पक्ष आश्रीयते तदा प्रधघानमेव तेते 
कृत स्वात्‌ | अथोपेकारनिरपेक्षमेव प्रधान प्रचतले तहिं मुक्ता- 
त्मानस्थत्यपि प्रवत्तेताविशेषात्‌ । एतेन निरंपेक्षप्र व्रक्तिपक्षो5वि 
प्रत्युक्तस्तंत एवं । फिश्व सिद्धे प्रधाने स्वमेतदुपपन्‍न स्थाल्‌ ग 
च तस्सिद्धिः कुतश्िन्निश्वीयत इति । ननु कार्याणामेकान्वँय 
दशनादेककारणप्र भचत्त्व भेदानां परिभाणदशनाश्ेति। तद॒प्यचा- 
- रुचवितं खुलदु:खंमोहरूपतया घटादेरन्वयामावादन्तस्तत्वस्यैघ 


कथनस्याभावः प्रधानस्योपकार इति वक्‍तुं न शकयत इति भावः। 
१ उपकाराभावश्च । २ आदिपदेन संयोगादयः । ३ खांख्ये; । 
४ अयमुपकार इदं प्रधानमिति भेदी न स्थात्‌ू । ५ पुरुषेण । 
६ तदा नित्यत्वहानिरेति । ७ पुरुषकृतोपकारानिरपेक्षमेव । ८ 
हृदादिकार्यनिष्वादनाय । ९ उपकारनिरपेक्षत्वस्याविशेषात्‌ ॥ . १० 
पुरुषकृतोपकारनिरपेक्षमेब प्रधान बतेत इत्यस्य निराकरणेन । ११ मह- 
दादिकायेनिष्पादनाय निरपक्ष्य वा प्रधान प्रव्तेत इति द्वितायबिकत्पं 
दूधयति । १२ अविशेषादेव । १३ प्रमाणात्‌ू । १४ सांख्यः प्राह । 
१५ महदादीनाम्‌ू । १६ भेदानां परिमाणात्समन्वयाच्छक्तित: भ्रक्नत्तेशव 
कारणकायेविभागादविभागद्वेश्वरूपस्य 4१।. मद्दादिव्यक्तम्ेककारणसम्भूत-२० 
मेकान्वदर्शनात्‌ू घटघटीसरावोदंचनादिवत्‌ । १७ महदादिव्यक्तमेंककारण- 
चूतक॑ परिमाणद्शनात्‌ घटादिवत्‌ । १८ सत्वरजस्तमसामुदयाज्जा- 
अमाज़ाः परिणामा: सुखादयः प्रधानस्थ । स॑% वित्तस्थातरास्मे- 


रलप्रभेयसालासहितम | .. ए७१ 


तथोपलस्मात्‌। अथान्तस्तेत्वस्थ न सुखादिफरिणामः किन्तु 
सथापरिणममानप्रधानसंसर्गादात्मनोपपि तथा पग्रतिभास इति 
तद्प्यज्ुपपननम्‌ | अप्रतिभासमानस्यथापि संसगंकटपनाया तत्तवे- 
यत्ताया निश्चेतुमशक्तेः तदुक्तम--संलर्गांदबिभागश्चेदयोगो- 
लकवचहिवत्‌ । भेराभेदव्यवस्थेवमुच्छिन्ना सर्ववस्तुषु ॥ १॥ 
इति यदपि परिमाणाख्यं साथनं, तदप्येप्रकृतिकेणु घटघटीश- 
राबोदजनादिष्चनेक प्रेंकतिकेघु पटकुटमकुटशकटादिषु चलोपल 
म्भादनेकान्तिकमिति न तेंतः प्रक्रतिसिद्धिः। तदेव॑ प्रधानअह 
णोपायासस्मवात्सम्भवे वा ततः कॉर्योदयायोगाश्य | यदुर्ऊ 
परेणें-प्र कृतेम न ततो5हंऋषस्तस्माहणश्र षोड शकः । तस्मी- 





न एवं । १ सुखदुःखमाहरूपतयोपलम्भात्‌ । २ चेतनस्य । 
३ सुखदुःखादिरूपतया । ४ आत्मनो सह संसगकल्पनायामाविभागों 
जात एवति चेत्‌ । ५ नष्टा। ६ एककारणकेषु । ७ अनेक- 
कारण#घु । «८ परिमाणोपलम्भात्‌ू । ९ महदादिव्यक्तमेककारणकं परि- 
माणोपलूम्भादित्यनुमाने परिसाणोपलम्भस्य हेतेरेककारणकेषु. घटादिषु 
मिन्नभिन्नकारणेषु पटकुंडलादिषूपलंभाव्यभिचारित्वमू । १० परिमाणोपल- 
म्मसाधनात्‌ । ११ श्रधान । १३ श्रकृतिः। १३ घटादि । १४ सांख्येन । 
१५ प्रक्ातिरव्यक्तम्‌ ततो महतत्वमुत्पथते । १६ अध्यवसायो बुद्धिघ्मों 
ज्ञान विराग ऐश्वयेम्‌ + सात्विकमेतदुप तामसमस्माद्विपर्यस्तम्‌ ४१॥ 
' सर्वों व्यवहता “अहमत्राधिक्ृत:” इत्यभिमत्य “कतेब्यमेतस्मया?? इत्यब्य- 
बस्यति, ततश्व अ्वतत इति लोकसिद्धम्‌ , यो कतेव्यमिति विनिश्वयश्ि- 
पतिसंन्निधानादापन्नवेतन्याया बुद्ध: सोध्यवसायः-बुद्धेरसाघारणो . व्यापा रस्त- 


श्ष्र !. परोक्षामुखम्‌ । 


दापि षोडशकात्पश्चभ्यः पश्च मूतानीति ॥ १ ॥ खश्क्रिमे, सूलप्र- 
तिम रु < 39०५. हे 
कृतिरविकेतिमंहदाद्राः प्रकतिविक्ृत॒तय: सप्त। षोड रे कस्तुं विकारो 





दभेदा बुद्धि, स च बुद्धेलेक्षण समानासमानजातीयव्यवच्छेदकत्वात्‌ + 
१७ बुद्धेर। १८ अभिमानो5हक्कारस्तस्माद्विविधः अवतेते सगेः । एका- 
दंशकब्थ॒ गणस्तन्मात्रपश्चकबैव ।१4__ १९ अहझ्लरात्‌ एकादरेन्द्रियाणिं 
न्मात्राणि च पश्च, सोय षोडशसंख्यापरिमितो गण: षोडशकः॥ २० बुद्धीन्दि- 
याणि चह्तुःश्रोन्नन्नणरसनत्वगाख्यानि वॉकपाणिपादपायूपस्थानि कमन्द्रिया- 
ण्याहु: ।२। मनश्रेत्येकादशेन्द्रियाणि शब्दस्पशरूपरसगन्धाः पश्च तन्मात्राणि । 
२१ तस्मादवि षोडशकादपपक्ृष्टेम्य: पद्चभ्यस्तन्मात्रेभ्यः पश्च भूतानि तत्रः 
ाब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दगुणम , शब्दतन्मात्रसहितात्स्परशतन्मात्राद्वायुः शब्द - 
स्पशेगुण:, शब्द्स्पशेसहितादूपतन्मात्रात्तेजः शब्दास्पशरूपगुणम्‌ , शब्द्र्पशरू- 
पतन्मान्रसहिताद्सतन्मात्रादाप: शब्द्स्पशेरूपरसगुणा:, शब्दस्पशरूपरसत्त- 
न्मात्रसहितादुन्धतन्मात्राच्छब्द्स्पशरूप रसगन्धगुणा प्थिवी जायते, रूपात्तेजों: 
रसादापो भन्धादभूमिः स्वरान्नमः । स्पर्शाद्रायुस्तथै॑ च पश्चभ्यः पं्धभूतकम्‌ 
।३। .१ मूलश्ासो प्रकृतिश्वेति मूलप्रकृति: विज्नस्य कायसब्बातस्य सा मूलम्‌ , 
न. त्वस्या. मूलान्तरमस्त-अनवस्थाप्रसज्ञातू । २ .अ्रकृतिरेबेत्यथः । 
है प्रकृतिश्व पिकृतयश्वेति प्रकृतिविक्तयः संप्त, महत्तत्वमहझ्लारस्य प्रकृति:, 
'विक्वतिथ्य मूलप्रकत: । अहंकारतत्व॑ तन्मात्राणामिन्द्रियाणां च प्रकृतिः,. 
विकृतिश महताः । एवं पतश्च लम्मात्राणि तत्वानि भूतानामाकाशादीनां 
श्रकर॒तयो -विक्रतयक्षाइईकारस्येति. 4. ४ एकादशेन्द्रियाणि . पद्च॒ महा- 
“भूतानि.. चेति षोडशको विकारों . विकार : एवं । .५ तु शब्दोष्वधारणे/ 


प्रमेघर्लमालासहितम । । श्५्ई 


न प्रकृतिन विकृतिः पुरुष: ॥ २॥ इति स्वरूपाख्यानं च वन्ध्यःः 
छखुतसोरुप्यवर्णनमिवासद्धिषयस्‍्तवादुपेक्षामहंति । अमूर्तस्थाका 
शस्य मूतंस्य पृथिव्यादेश्चेकेकारणकत्त्वायोगाल्य । अन्यथो 
अचेतनादपि पश्चमृतकदम्बकांञ् तन्‍्यसिद्धेश्वार्धाकमतसिद्धिप्र- 
सऊकुपत्‌ सांख्यगन्ध एव न भचेत्‌ सत्कारयत्राद्प्रतिषेधश्धान्यत्र 
विस्तरेणोक्त इति नेहोच्यते संक्षेपस्वरूपादस्येति | तथी बिशे- 
था एवं तत्त्व तेबामसमॉनेतरविशेषे+्यों इशेषात्मेना विश्छेषात्मों 
कत्वात्सामान्यस्येकस्यथानेकर्ज व्याप्त्या वर्तमानस्य सम्मवाभा- 
वाघ्य । तस्येकव्यक्तिनिष्टस्थ सामस्त्येनोपलब्धस्य तंयरेव व्य- 
क्त्यन्तरेडजुपलस्मप्रसड्गात्‌। डपलस्से वा तन्‍नानात्वापत्तेयु- 





भिन्नक्रमश्चन । १ प्रधान। २ अमूतंस्याकाशस्य मृतेस्य प्रुंथिव्या- 
देखेककारणकल्पनायां तु । ३ असदकरणादुपादानग्रहणात्सवेसंभवाभा« 
बात्‌। शक्तस्य शक्यकरणात्कारणभावाश्र सत्काथमू ।१। ४ न 
सदकरणादुपादानश्रदृणात्सवसम्भवाभावात्‌ । शक्तस्य शकक्‍्यकरणात्कारण» 
भावाद्॒ सल्कायंम्‌ ।२। इत्यादिना सत्कार्यवादस्य प्रतिषेधादिति ४ 
« प्रमायकमलमोतण्डे । ६ बोंद्धः प्राह । ७ प्रतिक्षणं विसरा- 
रवोडनित्याः परस्परासम्बधिनः परमाणवः |. ८ क्‍सस्‍्तुनः स्वरूपम्‌ + 
«4 विशेषाणामू । १० विजातीयसजातीयविशेषेभ्यो, यथा घंटे घटान्तरं 
सजातीय पटान्तरं विजातीयम्‌ । ११ सामस्त्येन । १२ भिन्नात्मक- 
त्वात. । १३ शावलेयादिव्यक्तिशु । १४ परिससाप्त्या + १५७ सासा- 
न्यस्य ॥ १६ दृष्स्य । १७ सामस्त्येन।+ १८ एकस्मिन्कोणे सामाम्य 
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गपत्‌ मिन्‍नदेशतयां सामस्त्येनोपरब्घेस्तञकिवत्‌ , अर्न्यथा 
व्यक्तयोडपि मिन्‍ना माभूचन्तिति ततो बुद्धभेद एवं सामान्यम्‌। 
सदुक्तम--णकर् दृष्ो भायो हि कवचचिन्नानयेंत्र द्ृश्यते | तस्माँ- 
जन सिन्‍नमस्ट्यन्यत्सामान्यं बुद्धं॑सेदतः ॥ १॥ इति | तेच 
विशेषा परस्परासम्बद्धा पथ, तत्लम्बन्धस्य विचायंमाणस्या- 
योगात्‌ | पंकदेशेन सम्बन्धे अणुषट्केन युगपद्योगादणोः षड्ड 
शतापत्ते; । सर्वात्मनासिसम्बन्धे पिण्डस्थाणुप्रानत्रकत्वापत्ते: । 
अवयविनिषेधाचज्बा सम्बद्ध त्वमेषमसुपप्चत एव । तंह्रिषेधश्न 
चृक्तिविकल्पादियाधनात्‌ । तर्थाहि-अवयचा अवयवबिनि वतंन्‍्त 
इति नाभ्युपर्गेतम्‌। अवयी चावयवेषु चतंमानः किमेकरेशेन 
चत्तंते सर्वात्मना वा ? पुकदेशेन वृत्तावयवान्तरप्रसहूगः । 
तैंज्राप्येकदेशान्रेणावयविनों वृत्तावनवस्था। स्वोत्मना घत्ते- 
स्‍्य व्यक्तन्तरे । १९ सामान्यस्य । १ सामान्य नाना युगपाुम- 








देशतयोापलब्धेस्तव्यक्तिददेति । २ सामान्यस्थ । १ शावलेयादि- 
व्यक्तिवदेति । ४ युगपद्धिन्रदेशतयोपलब्घेडपि तस्थैकत्वे । ५ सबे- 


अर गोव्याक्तिषु बुदस्यभेद एवं सामान्य न वस्तुभूमम्‌॥ ६ एकस्थाने । 
७ द्वितीयस्थाने । ८ एकत्र दृष्स्य भावस्य तदैव द्वितीयस्थानेडद- 
छोनात्‌ू । ५ स्वतन्त्रम । १० अभेदे हेतुरयम्‌ । ११ विशेषार्णा 
परस्परसम्बन्धस्य ॥ १२ सम्वन्धश्चेदकदेशन सबोत्मना वेति शज्ल्यायामाह । 
:१३ परस्परानुप्रबेशात्‌ू। १४ विशेषाणास्‌ू । १५ अवयविनिषेधषश्व । 
-१६ बृत्तिविकल्पादिबाघनम्‌ विद्ृगोति ।। १७ नैयायिक्ताः। १८ 'अवया- 
कतरेषु । १९ अवयवेध्ववियत्रिन एकदेशेन ,छत्ताववयवान्तरप्रसज्शोडबयवा- 
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मानो 5पि फ़त्ववयव स्वभावभेदेन वतंत, आहोस्विदेकरूपेणेति ? 
अथमपक्षे अवयविवद्दुत्वापक्तिः । द्वितीपक्षे तु अवयचानामेक- 
सूेपत्वापक्तिरिति। प्रेस्थेक॑ पेरिसमाप्त्या घृत्तावप्यवयविबहु- 
संविति। तथा यत्‌ दृश्यं सच्लोलभ्यते तन्‍्नास्ट्येच यथा गगने- 
न्दोवरं, मोपलभ्यते चावयवेष्वचयवीसि । तंथा यद्वुदे यद्बुछ्ध- 
भावस्तत्ततों नार्थोन्तरम्‌ , यथा वुक्षाश्रदे वनमिति । ततख्थ 
मिरंशा एवान्योन्यासंस्पर्शिणों रूपादिपरमाणवस्ते चल पकक्ष- 
शर्थायिनो न नित्या, विनाशं घ्रत्यन्यानंपेक्षणास्‌ | प्रयोभश्थ यो 
यद्रावं प्रत्यन्यानपे श्षः स तत्स्वभावनियतो यथान्त्या कौरण- 
सामग्री स्वकोर्य | न/शो हि मुद्दरादिना क्रियमाणस्ततों मिश्नो- 


न "--०---७----- +++ ४» ४. --- वतन नवच७?ओओओओ ओला 
न्‍न था वथ चना “5 ला 


न्तप्वकदेशेन बुक्ताववयवान्तरप्रसक्ञस्तत्राप्पेदेशिन दृत्ताववयान्तरप्रसड् 
इत्यनवस्था । १ प्रत्यवयवमवयविनों हि स्वभावभेदान्नानात्वं स्थादेवेति । 
« सर्वेष्वप्यवयवेष्वेकरूपेण . वरतेनादवयवानामेकत्व॑ स्थादेव स्वभावभेवा- 
भावत्‌ । ३ अवयवमवयबं॑ प्रति । ४ साकल्येन +। ५ अवयवेष्य- 
वयवी नास्त्येव दृश्यत्वे सत्यनुपलभ्यमानत्वात्‌ | ६ अवयवबभ्यो$वयवी 
नाथोन्‍्तरमक्यवानामग्रहिष्वयविवुद्य भावातू ॥ ७ पूर्ानुमानेनाव यवेष्वव यची 
नास्तीत्यस्य सिद्धिरनेन त्ववयवेभ्योइवियविनो भेदोषषि नास्तीति साधित 
इति । ८ कारणनिरपेक्षात्‌ । ९ सर्वे सावाः क्षणिकास्तत्त्वभाव॑ प्रत्यन्यान- 


प्रेक्षणात्‌4 १० विनाशभावम्‌ ॥+4 ११ कारणनिरपेक्ष: + -१२स 
विनाशस्वभ[|वनियत: । . १३ अन्त्यतन्तुसंयोगलक्षणाअन्य्या कारणसामभी । 


१४ पदोत्पती । १५ घठादिनाक्षे मुद्राषद्मपेक्षाइस्त्येवेत्याशक्य .. ब्राड़ो 


/रवदि .... परोक्षामुखम्‌ । 


'इमिल्‍्नों वा क्रियते ? मिन्‍नस्थय करणे घटस्य स्थितिरेव स्थात्‌ ? 
अथ विनाशलम्बन्धान्नष् इति व्यपदेश इति चेव, भावासा- 
चयोः कः सम्बन्ध: ? न तावत्तादोत्म्यं तंयोसेंदात. | नापि 
तदु/पंसिरभावस्यथ कोर्याधारत्वाघटनात्‌ । अभिन्‍नर्ध्य करणे 
घटादिरेव कृतः स्थात्‌ । तस्4 च प्रागेव निष्पन्नत्वाल्यर्थ कर- 
णमित्यन्यान॑पेक्षत्वं॑ सिद्धमिति विनांशस्वभावनियतत्वं साधय- 
स्येब । खिद्धे चानित्यानां तंत्स्वभावनियतत्वे तदितरेषामात्मा- 
दीनां विमत्यधिकरण भावापन्नानां सत्वादिना साधनेन तदूदँ- 
घान्ताद्धवत्येव धक्षणस्थितिस्व भावत्व म्‌ । तथादि यंव्सत्तत्सव- 
मेकक्षणस्थितिस्वसावं यथा घंटः सन्तब्थामी भाषा इति+ 


व्कल्पद्वय छृत्वा दृषयति नेयायिकम्‌ , अथवा नेयायिकोक्ततुच्छाभावम- 
ज्रीकृत्य दृषयति । १६ घटादिकायोतू ॥। १ नाशो भिन्नो भवति 
तथापि तेन सह घटल्य सम्बन्धात्‌ घटो$पि. नष्ट इति व्यपदेश: | 
२ घटव्िनाशयो; । ३ भावाभावयो: । ४ नाप्यभावस्य चटादुत्पत्तियेन 
कायका रणभागसम्बन्ध: स्यात्‌ ॥ ५ यथा भावरूपस्य घटस्य मखत्विडादुत्य- 
'त्तिरस्ति तदा तस्य कार्याधारित्वं तथाइभावस्त्ववस्तुरूपस्तस्मात्तत्र कार्या धारित्वा- 
घटनात्‌ । ६ मुद्दरादिना घटादभिन्नस्याभावस्य करणे। ७ घटस्य | 
«& साध |५ । .९ तदम्यानपेक्षत्व॑ साधनम्‌ ॥ १० चिशेषाणाम्‌ + 
११ विनाश, । 5 विवादापन्नानामू । १३ घटादिविशेषदशन्तात्‌ । 
।१)४ सर्वे भावा: क्षाणकाः सत्वांत्‌ू। १५ पररमार्थछपेण घटः क्षणिक एव, 
इथुवुओेदराकारेण दृश्यमानो धठः क्रियत्कालस्थात्री: नल्वाशु विनाशीति 


प्रमेयरलमाछासहिसम्‌ । १५ 


अथवा सत्वमेव विपक्षे बाधकप्रमाणबलेन द्ृष्टान्तनिरपेक्षम- । 
शेषस्य वस्तुनः क्षणिकत्वमजुमापयति । तथाहि सक्तवमर्थक्रियेया 
व्यापं, अर्थक्रिया थे क्रमयोगपतद्याग्यां, ते च नित्यान्निवत्तमाने 
स्वध्याप्यामर्थक्रियासादाय निवतेते । सापि स्वव्याप्य॑ खेस्‍्व-. 
प्रिति, निल्यस्य क्रमयोगपद्माभ्यामर्थक्रियाविरोधास्सत्त्वासम्भा 
बन॑ विपक्षे बाधकप्रमाणमिति । नहि नित्यस्य क्रमेण युगपढ़ा 
सी सम्भवाति । नित्यस्थेकेनेच स्वभावेन पूर्वांपरकालभावि- 
कार्यद्वयं कुर्वतः कार्यामेदकत्वात्तेस्थेकस्व मावत्वात्‌ । तथापि 
कार्यनानात्वे इन्येश्र कार्यमेदात्‌ कारणभेदकल्पना विफलेव 
स्यथात्‌ | ताहशमेकमेव किखित्कारणं कल्पनीय॑ ये कस्वभावे- 


श्रान्तिरेवाविद्याशादिति ॥ १६ तस्मात्क्षाणेका: । १ बहिब्योपिमु- 
खेन । २ नित्ये। ३ मित्यः पदाथे नास्ति क्रमयागपद्माभ्याम- 


थेक्रियाकारित्वाभावादिति विपक्षे बाधकप्रमाणबछेन ॥ ४ अस्तव्यो- 
पिमुखेनानलुमानं दशेयति ।॥ ५ यदेवार्थक्रियाकारी तदेव परमार्थसत्‌ , 
नित्य नार्थक्रियाकारी तन्‍न तत्‌ परमार्थतत १! ६ क्रमयोगपद्ये 4 
७ ब्युत्पन्न॑ प्रतीदमनुमानम्‌ ।. . ८ नित्य: - पदार्थों नास्ति, क्रमयौगप* 


दआशभ्यामथथेक्रियाकारित्वाभावात्खरविषाणवद्ति!। । ५. नित्यमथक्रियाकारी 
न॒भवति क्रमयोगप्द्ररहितत्वाव्‌ू। १० अथक्रिया.। ' ११ एकस्वभा- 


जसानेकस्वभावेन . बेति. गिकल्परद््स, मनसि ऊृत्णा . क्रमेणः दूष- 
यति | ,१२ नित्यस्य । . १३ नित्यपाकस्वभावल्गे सति)। १४ अआनित्ये ॥ 


श्प८ । :  परीक्षाशुखम्‌ । 


नैकेनेव चराचरमुत्पययत इति । अथ स्वभांवमानात्वसेब तस्या 
कारयमेदादिष्य॑त इति चेत्तहिं, ते स्वभावास्तस्थ सर्वदा सम्भ- 
बिनसतदा कार्यंसाडुयंम्‌। नो चेसदुस्पेक्तिकारणं वाचप्म्‌ 
वचध्मादेवतदुत्पत्ती.._ तत्स्वभावानां सदा सम्भवास्खै: 
व कार्याणा युगफ्त्राप्ति: । खद्द॑फारिक्रमापेक्षया तत्स्व- 
भावानां क्रमेण सावान्नोक्तरोष इति चेत्तदापि न साधुसंगतम 
समर्थस्थ नित्यस्य परपेक्षायोगात्‌ | तैः सामेथ्यंकरणे निश्यता- 
हानि: । तस्मार्धिन्मेव सामथ्य | तैर्विधीयत इति न नित्यता- 
दानिश्ति | चेत्तहिं नित्यमकिबचित्करमेव स्थात्‌। सहकारिज- 
नितसामथ्यस्णेव कार्यका रित्वात्तत्ल॑म्बन्धा त्तरथापि कायंका- 
रित्वे तत्स॑म्वन्धस्येकस्वभावत्वे सामथ्यंनानात्वाभांवान्न कार्य 
भेदः । अनेकस्वभावत्वे$क्रमवत्वे च कार्यवत्तस्थापि साडुय॑- 


3 ने तु कारणमेंद: । २३ नित्यस्य ॥ ३ यदि । ४ जीवद्रव्या- 
दुत्पद्ममाननरनारकादिकायांणां युगपदुत्पत्तिप्रसज्ञ: | ७ सर्वेषां युगप- 
स्राप्ति: सझरः । ६ ते स्वभावा: सबंदा सम्भविनो नो चेत्‌ । ७ स्थ- 
भावोत्यत्ति। < नित्यादेव । ९ स्वभागनामुत्पत्ती । १० निमित्तकारण। 
११ निर्मित्तकारणापेक्षा । १९ सहकारिभिः । १३ नित्यस्य । १४ नि- 
त्यातू । १७५ सहकारिभेः । १६ सहकारिजनितसासथ्यंसम्बन्धात्‌ + 
१७ नित्यस्यापि ॥ १८ तेन स!सर्थ्येन सह सम्बन्धो यस्य नित्यस्थ स तथा 
तस्थ । १९ सहकारिभिः छृत॑ सामथ्य तक्नित्येनेकरूपेण सम्बन्ध्यतेडनेक«- 
रूपेण वा, ययेकरूपेण सम्बन्धस्तदा सामरथ्यंनानात्वाभावात्कार्यभेदो न स्याद्- 


प्रमेषघरल्मालासदितम । श्प्ष्द्‌ 


मिति सर्वमायतंत इति चक्रकप्रसड्रः । तस्मान्न क्रमेण काये- 
कांरित्वं नित्यस्य । नापि युगपत्‌ अशेषकार्याणां युगपदुत्पत्ती 
द्वितीयक्षणे, कार्याकरणादनर्थक्रियाकारित्वेनावस्तु त्वप्रसंगा- 
दिति नित्यस्य क्रमयौगपद्या मावः खिद्ध एवेति सौगताः प्रति- 
पेदिरे | तेषपि न युक्ततादिनः--सज़ातीयेतरब्यावृत्तात्मनां वि- 
शेषाणामनंशानां ग्राहकस्य प्रमाणस्याभावात्‌ । प्रत्यक्षस्थ 
स्थिर॑स्थूलसाधारणाकारवस्तुग्राहकत्वेन निरंशवस्तुग्रहणायो- 
गात्‌ । न हि परमाणवः परस्परासंबद्धाश्वक्लु रादिबुद्धों प्रति- 
भान्ति तर्था खत्यविवादप्रसंगात्‌ । अथानुभूयन्त एवं प्रथम 
तथामूताः क्षणाः पश्चात्त विफतरपचासनाबलछादान्तरादन्त राला- 
सुपलम्भलैक्षणाद्वाह्याच्चाविद्यमानो5पि स्थूछाद्याकारों विक 

व्यबुद्धों चैंकास्ति । सं थे तदाकीरेणासुरज्थंमानः स्वव्यीपारं॑ 
दि नानास्वभावेन संबन्ध्यते तदा युगपत्कमेण वा यदि युगपत्तदा घटादिवत्सा- 


व 


मथ्येस्यापि सॉंकस्येम । १ तस्मात्सम्बन्धस्य ऋ्रमवरत्त्वं स्वीकतेग्य क्रम - 
वत्वे च तदुत्पत्तो कारणं वाच्यमिति सम्बन्ध: । २ भिन्नस्वरूपणाम्‌ । 
३ परमाणूनाम्‌ । ४ क्षाणिकत्वव्यवच्छेदार्थ स्थिरपदं परमाणुत्वानिरासा्थ 
स्थूलपद॑ विशेषानेरासार्थ साधारणपदमाकारपद॑ तु प्रत्येक परिसाप्यते । ५७ 
प्रत्यक्षक्ञान। ६ प्रतिभासन्ते चेत्‌। ७ बौद्ध: प्राह। « निर्विकल्पप्रत्यक्षवु- 
द्वाविद्धियार्थंसम्बन्धानन्तरं प्रतिभासन्‍्त एवं। ५९ निरंशा3। १० परमाणवः: $ 
११ आशभ्यन्तरात्‌ । १२ मध्य स्थिरस्थुलसाधारणाकारप्रहणमस्ति | १३ पर- 
माणूता स्फुर्ट परस्पर व्यवधानानुपलम्भलक्षणात्‌ । १४ शोभते । १५ 
विऋल्प:।१६ निर्विकत्पप्रत्यक्षाकारेण .॥. १७ आरोप्यमाण: । १८ आ+ 





१६० ' ' परिक्षासुखम | 


ततिरस्कत्यप्रत्यक्षव्यापारपुरःखरस्तेन प्रचत्तत्त्वात्पत्यक्षायत- 
इति, तद॒प्यतिबालबिकूसितम्‌ | निर्विकल्पकबोधधंस्यानु पलक्षे- 
णांत्‌ । शहीते हि निविकर्ूपकेतरथयोमेंदे अन्याकोरानुराग- 
स्यान्यञ्र कल्पना युक्ता स्फटिकजपाकुखुमयोरिव- नानयथेति । 
पंतेन तंयोयुगंपदवत्तेलघुवत्तेवों तंदेकत्वाध्यवसाय इति निर- 
स्त तर्यापि कोशपानप्रत्येयरवादिति । केने वा तेयोरेकत्त्वा- 
च्यवलीयः ? न तावद्विकल्पेन, तस्येविकल्पवार्तानशिशत्त्वात्‌ । 
नाप्यनुभवेन, तस्य विकल्पागोचरत्त्वात्‌। न च तदुर्भयावि- 


घशेए 


षय॑ तंदेकत्वाध्यवसाये समर्थमतिप्रसड्भरात्‌ | तेतो न प्रत्यक्ष- 





त्मव्यापारमविशद्मव्यक्तमस्पष्मू । १ इति बौद्धसिद्धान्त: + २ 
ज्ञास्य । ३ अनुपलम्भातू । ४ निर्विकल्पसबिकत्पया: | 
 प्रत्यक्षानुरागस्यथ । ६ विकल्‍पे । ७ निर्विकल्पसबिकत्पयोर्भेदेप्प्रहीते 
निर्विकल्पाकार॒स्य सविकल्पेडइनुरागता न युक्ता । ८ सविकल्पे निर्विकल्प- 


स्थाकारनिराकरणेनं । ९ निर्विकल्पसावेकल्पयो: । १० युगपद्ृत्तस्तयोरेकत्वा- 
ध्यवसाय इति चेत्तहिं दीघशष्कुलीभक्षणादो रूपाविज्ञात्रपश्चकस्याप्यभेदाध्यव- 
स्रायः स्यात्‌ू । ११ क्मवत्व5पि । १२ लघुबृत्तेश्वाभेदाध्यवसाय खररिंतमि- 
स्यादावप्यभेदाध्यवसाय: स्यादिति । १३ निर्विकल्पसविकल्पयो: ६ 
१४ युगपद्वत्तेलंघुडतेवा तदेकत्वाध्यक्सायस्यापि। १५ ज्ञानेन। १६ निर्बि- 
कल्पसविकल्पयोः । १७ निश्चयः।  १< विकल्पज्ञानस्थ । १९ निर्विक- 
हपज्ञानेन । २० तदुभयमविषयो यस्य ज्षानान्तरस्य। . २१ निर्विकल्पस- 
विकल्प । २३ केसचिदपि प्रमाणन तदेकत्वाध्यवसायस्य . ग्रहण .न भवत्ति: 


प्रमेयरद्मालासहित म्‌ । ५६१ 


चुद्धो तथा विधविशेषावभासः । नाप्यज्ञुमानबुद्धी तैदबि- 
-नाभूतस्वभावकारयलिड्राभावात्‌ । अज॒पर्लस्मोडईसिद्ध एव 
अनुवृत्ताकारध्य स्थूलाकारस्य चोपलंब्घधेरक्तत्वातू । यदपि 
परमाणूनामेकदरेशेन सर्वात्मना वा सम्बन्धो नोपपद्यत ईति 
तत्रानभ्युपगर्मं एवं पश्दारः | स्निम्धरूक्षाणां सजातीयानां 
च ब्यधिकगुणानां कथश्िित्स्कन्धाकारपरिणामात्मकस्य सम्ब- 
न्धस्याभ्युपगमात्‌ । यक्यावयविनि व्रक्तिविकल्पादि बाधक- 
मुक्त तत्रावयचिनो बृत्तिरेव यदि नोपपद्यते तदा न वतंत 
इल्यभिधातव्यम्‌ । नेकदेशादिविकल्परुत सये विशेषनान्तरीय- 
कत्वात्‌ । तथा हि नेकदेशेन बतंते नापि सर्वात्मनेस्युक्ते 
भ्रकारॉन्तरेण केत्तिरित्यभिहितं सस्‍्थात्‌ । भअन्यर्थी न वर्तत 


यतः:। १ परस्परासंबद्धपरमाणूताम्‌ । २ परस्परासंबद्धपरमाणूना|म- 
वभास: । ३ परस्परासंबद्धररसाण्वविनाभूत । ४ हेतु: । ७ यदलु- 
बत्ताकारस्य स्थुलाकारध्यानुपलम्भवलेनानुपलब्धिः स्यात्तदा निरंशपरमाणूनां 
सिद्धि: स्यान्नान्यथा प्रत्यक्षेण हि स्थूलाद्राकारस्य प्रतीति:। ६ उक्तम्‌ ॥ 
७ एकदेशेन सर्वात्मना वा परमाणूनां सम्बन्धानुपपद्ममने । ८ जैने- 
रपि तथा स्वीकियते । ९ णिद्धस्स णिद्धेण दुराहियेण लक््खस्स लक्खेंग 
:दुराहियेण णिड्स्स लुक््खेण दुराहियेण जह्णबज्जो विसमे समे वा -॥ 
१० अवयवेषु ॥ ११ एकदेशादिविकत्यत्य । १२ इृत्तिविश्षेषाविनाभाब- 
रूपत्वात । १३ एतदेव विदणोति । १४ तादात्म्येय । १५ अवयके- 
ख्यचयवी बतेते | १६ यद्यवयवेष्यवयवितां सर्वथा बृत्तिनास्ति ॥ 
श्श्‌ 


श्ध्र : परीक्षामुखम। 


इत्येब वक्तव्यमिति विशेषुप्रतिषेघधस्य शेषाभ्यलुज्ञानरूपत्वात्‌ 
'कथशिक्तादात्म्यरूपेण वृत्तिरित्यवसीते । तत्र यथाक्तदोषा- 
णामनवकाशादिरोधादिदोषश्वाग्रे प्रतिषेत्स्यत इति नेह प्रत- 
न्यते। यश्चेकक्षणस्थायिर॑वे सीधनं यो यह्वावं प्रतीत्यायुक्त, 
तदप्पसाधनमसिद्धादिदोषदुश्त्थात्‌ । तत्रान्यानपेक्षत्वं ताव- 
सिद्ध घटाद्रमावस्य मुदुगरादिव्यापारान्वयव्यतिरेकानुवि- 
धघायित्वात्‌ तत्कारणस्वोपपत्तं: । कपालादिपर्यायान्तरभावो 
हि घटादेरसावस्तुच्छाभावस्य सकलप्रमाणगोचरातिक्रान्त- 
व्वात्‌ । किस अमावो यदि स्वतन्त्रों भवेत्तदाउन्यानपेक्षत्य॑ं 
विशेषणं युक्तम्‌। न च सौगतमते सो5स्तीति हेतुंप्रयोगानक- 
तार एवं, अनेकारनि-क चेंदं शालिबीज्षस्थ कोद्वांकुरजनन* 
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१ यदवयवेष्ववयविनां सर्वात्मनेकदेशेन वा वृत्तिप्रातषधों विधीयते तेन ,तदति 
रिक्ततादात्म्यरूपा द्वत्ति: सिद्धा भवति । २ तादत्म्यरूपेण वृत्तो । ३ साध्फे। 
४ विनाशभावित्व॑प्रत्यन्यानपेक्षणादेति साधनम्‌। ५७ धटविनाशो हि. 
झुद््‌गरादिना भवत्यतों घटविनाशे मुद्गूराग्रपेक्षासम्भवाद्विनाश अ्रत्यन्यानपेक्ष- 
णादिति साधन स्वरूपासिद्ध स्वरूपेणवास्य हेतोघंटाविनाशे इनुपलम्भादिति ,।! 
६ सुदूर । ७ सव्ंधाञभावस्थ । <& भ्रकारान्तरेण दृषयति 4 
६ हैेंत: । १० अभाव: |. ११ विनाशस्वभावत्वाभावेअन्यानपेक्षत्क- 
म्रपि नोपपद्मयते तते,विन|शस्ब्रभावत्वं॑प्रत्यन्यानपेक्षत्वादिति द्वेतुरेव. नः 
स्थात्तदभवे- च क्र साध्यसिद्धिसिति भावः॥: _ १२ शालिवाजं दि केद्रवाकछुः 
रजनन प्रत्यत्य|नोक्लें. परस्तु शालिबाजि कक््वाकुस्जननसामथ्ये नास्त्यूतः सा- 


प्रमेयरलमालासहितम्‌ | 'शद्धडे - 


म्प्रति अन्यानपेक्षत्तेषप ततल्लननस्वभावानियतत्वात्‌ । तत्स्व- - 
सावत्ते सतोति विणेषणान्न दोष इति चेन्न। सवंथा पदा- 
थाँनां विनाशस्वभाॉंवासिद्धेः । पर्यायरुपेणेव हि सावानामु- - 
त्पादेक्षिषाशावड्री क्रियेते, न द्रदेयरूपेण--समुवेति विलयस् 
डंछति भावों नियमेन पर्ययन्यस्य । नोदेति नो विनश्यति 
भावनंयालिड्लितों नित्यम्‌ ॥ १॥ इति बचनात्‌ | नहि निर- 
न्वयविनाशे पूवक्षणस्य तंतो म्तुताच्छिसिनः केकायितस्थेचो- 
त्तरक्षणस्योत्पक्तिघंटते । द्रव्यरुपेण कथश्विदत्यक्तरूपस्यापि 
सम्भवात्‌ न सर्वंधा भावानां विनाशस्वभावत्व युक्तम्‌ ! 
न थ दव्यरूपस्य ग्रहीतुमशक्यत्वादभावस्तड्रैह णोपायस्य प्रत्य- 
सिक्ञॉनस्य बहुलमुपलम्भाततत्पमाण्यस्य च॒प्रंगिवोक्तत्वादुत्त- 


ध्याभावि5पे साधनसद्ध व [दनेका|न्तकोडय हेतु: ।+ १ नहि शालिवीज को- 
द्रवाुरजनने प्रत्यन्यमपेक्षत तस्य तज्जननसामर्थ्याभावात्‌ू।. २ कोद्रवा- 
छुर । ३ बोद्धः प्राह सर्वे भावा: विनाशस्वभावानेयता: तत्स्वभावत्वे 


संति तद्भाव प्रत्यन्यानपक्षत्वादित्यनुम'ने कृते नोक्तदोष इति ॥ ४ नहिं 
पदार्थानां सवेथा विनाशस्वभावत्य सम्भवति तदसम्भवे च पूर्वोक्तदोष: तद- 
वस्थ एवंति भाव: । ५ पर्यायार्थकनयेन, पर्यायों विशेषोडस्तीति मतिर- 
स्यासो पर्यायार्थकनयस्तेन । ६ पदार्थानाम्‌ू । . ७ द्रब्याथकनयेन, द्रब्यं 
सामान्यमरतीतिं मतिरस्यासों द्रब्याथेकनयस्तेन + ८ बिनश्यति ।. ९ पर्या> 
यार्थकनयस्य । १ द्रव्याथंकनयेन । ११ पृ्वक्षणत्‌, । १२ पदार्थस्यात 
१३ द्ेग्यहपप्नदणोतायरय + १४ स एबाय 'घषटी ये पृ्वभपश्यमित्त्यादिप्रत्य+क - 
मिज्ञानस्य) १५ अत्यभिज्ञान । १६ तृतताग्राप्ठ में. दर्शनस्मरणकारणकर - 


१६७ परीक्षामुखम्‌ । 


_ शक्कार्योत्पत्यन्य था पपत्ते थ सिद्धत्वात्‌। थच्चान्यसांधन सर्तवा- 
ज्यं स्देँपि विपक्षवत्स्वपक्षप्प्तपि समार्नत्वाज्ञ सध्यसिद्धिनि- 
चन्धनम्‌ । तथा हि सत्त्वमरथथक्रियया व्याप्रमर्थक्रिया च ऋम- 


यौगफ्याभ्यां ते च क्षणिकान्निवतंमाने स्वव्याप्यमर्थक्रिया- 
मादांय निवर्तेते । खा च निचर्तमाना स्वव्याप्य सत्वमिति 
नित्यस्येष क्षणिकरु्पापि खरविषाणवद्सत्वमिति न तने 
सत्वव्यचस्था । न च धक्षणिकस्य चस्तुनः कऋ्मयोगपया- 
भ्यामथ क्रियाविरोधो5 सिद्धस्तस्थ देशकृतस्य कालकृतस्य वा 
क्रमस्यासमस्मवात्‌ | अवस्थितस्येकस्य दि नानादेशकालकला- 
व्यापित्व॑ देशेक्रमः कार्ल्क्रमश्चाभिधीयते । न चर क्षणिके 
सो5स्ति, “यो येंत्रेव स तत्रैव यो यदेव तदेव खः। न 


>> 





फनीनी+--०-+. 


नित्यादिस्थले । १ यदि वस्तु द्वव्यरूपणान्वितं न स्थयात्तदोत्तरकारयोंत्पत्त 
रपि न स्यादित्यन्यथानुपपद्ममानोत्तरकाय।त्पत्तेः द्रव्यसूपत्य सिद्धि: । २ सर्व 
भावाः क्षणिका:ः सत्वादित्यत्र | ३ साधनमू। ४ नित्यवतू । ५७ 
अनित्यपक्षेडपे यथा ।. ६ नित्य क्रमय्रोगपद्मभ्यामथंकिया न सम्भवति, 
क्रमयोगपशद्माभ्यामथकियाका रित्वाभावाघ्व तत्सत्वाभावस्तत्सलाभाव च तदभाव 
स्तथाइनित्येडपीत्रि समानम्‌ ॥। ७ एतदेव बिद्वयोति। . «८ क्रमयोगपी 
-च । ९ अर्थक्रिया । 3१० क्षाणिके । ११ कमस्येति सम्बन्ध! । 
१२ अक्स्थितस्वेकस्य नानादेदाव्यापित्वं देशकमः 4 १३ अवस्थितस्यैकस्प 
- कालकल व्यापित्व॑ कालकमः । १४ देशक्रम: कालक्रमो के । १५ थो 
भावों गरस्मिन्छ्षेत्र ढ्रायते स तत्नेब विनश्यति, या यस्मिन्काले समुत्पयत स 


प्रमेयरल्रमालासहितम । १६९ . 


डेशकालयोव्याप्तिभांवानामिद्द चिद्यत” इति “स्वयमेवाणि- 
धानात्‌ । न ज॒ पूवोक्तरक्षणानामेकसंन्तानापेक्षया क्मः सम्म- 
बति, सनन्‍्तानस्य वास्तवत्वे तस्यापि क्षणिकत्वेन क्रमायोगा- 
दक्षैणिकत्यरेइइप वास्तवत्वे तेनेवं सत्वादिसाधनमन कान्ति- 
कम्‌ | अँवास्तवत्वे न तर्दपेक्षः क्रमो युक्त इति। नापि यौग- 
पद्मेत नत्नोर्थक्रिया सस्मवतति, शुगप्देकेन स्वभात्रेन नाना- 
करार्यकरणे तत्कायकरत्व॑ स्थात्‌ । नानास्वभ्ावकह्पनायां ते 
स्वभावास्तन व्यापनीया: ! स्जेकेन स्थमावेन तथ्यादी तेषा- 
मेकरूपता, नानास्वभावेन चेदनेस्था । अंथेवडोकस्थोपादान- 
भाव एवान्यँत्र सहकारिसाव इति न स्वभावभेद इच्यते, 
“दि नित्यस्येकस्यापि वस्तुनः क्रमेण नानाकायकारिगः 





तस्मिनेव काले बिनाशं याति तस्माद्भधावानामिह देशकालक्रमापिक्षया देशका«+ 
लयेव्याप्रिनास्ति। १ बोद्ध:। * सन्‍्तानस्यापि । ३ सन्‍्तानस्य । 
४ नित्यत्वेषपि । ५ सन्तानेनेव । ६ सत्वादित्यस्थ हतो: पक्षे 
सत्वेषपि साध्यविरुद्धविपक्षनित्यसन्ताने वतेमानत्वात्तन सन्तानेन व्यभिचारः । 
७ सन्तानस्य । «८ सन्‍्तानापेक्ष:। ९ क्षणिके ।॥ १० क्षणिकेन । 
“११ नानास्वभावानामू । १२ क्षणकेन ।+ १३ नानास्वभावानाम ।' 
१४ नानास्वभावेन नानास्वभावानां व्याप्तिश्वत्ततपि नानास्वभःवाः केन व्याप- 
नीया अपरनानास्वभावेन चेदनवस्थाउपरापरनान[स्वभावपारकरल्पनात्‌ ॥ 
१५ बोद्धः प्राहद +* १६ रूपक्षणादी । १७ रूपक्षणादे: । १८ रसक्षणादी + 
१९ क्षणिकवस्तुनि । २० एकस्य.क्षणस्थेकत्रोपादानभ/वेडन्यत्र सहकारिभके 


ध्द्द्द ... परोजक्षामुख़म्‌ . 


- स्वभावतेदः कायसांडुय वा माभूस्‌ । अक्रमाँत्‌ कमिणाम- 
सुत्यचेने बमिति चेदेक्ानंशकारणह्यगपदनेककारणसाध्याने- 
ककायविरोधादक्रमिणो5पि न क्षणिकस्य फारयंकारित्यमिति । 
किश्व भवत्पक्षे सतो5सतो वा कार्यकारित्वम्‌ ? सतः कार्यक- 
सुंकत्वे सकलकालकलाव्यापिश्षणानांमेकक्षणवृत्तिप्रसडुए । 
द्वितीयपक्षे खरविधाणादेरपि कारयकारित्वमसरवाविशेषात्‌ 
सत्वलक्षणस्थ व्यभिचौरश्ध, . तर्स्मौन्‍तन . विशेषेकान्तपक्ष: 
श्रेयान्‌ ॥ नापि सामान्यविशेषों परस्परानपेक्षाविति योगमत- 
मपि युक्तियुक्तमवसाति तंयोरन्योन्यमेरे. द्योरन्यतररंस्था» 
पि ब्यवस्थापयितुमशक्तं: । तथा हि--विशेषास्तावत्‌ 
द्रव्यगुर्णकर्मात्मनः  सीमान्यं तु परॉपरभेदाइद्विबिधं, 
रत्यपि स्वभ|वभद।भावात । $ युगपदेनककाथाणां सम्श्रप्त: काथसाइयेम्‌ । 
२ नित्यात्‌ु॥३ ३ कार्याणामू । ४ न दोषाभावोषपि तु दोष एक्ति 
भाव:। ५क्षणिकात्‌ू+ ६ बोद्धवक्षें: । * ७ सत्वस्य यदथेक्रिया- 
कारित्वं लक्षण तस्यासत्वेडषपि सम्भवात्सत्वलक्षण -व्यभिचारीति भावः ॥ 
4 अनित्यनिरंशपरस्परासम्बद्धपरमाणूनां का्यकारित्वाभावात्‌ ॥ ९. पर- 


सपरनिरपेक्षो । १० सामान्यविशेषयोः ।' ११ परस्पर ।. १२ केवल सामा- 
.्यस्य विशेषस्थय वा। १३ द्रव्य गुण: कने चांत्मा स्वरूप यषां ते. द्वव्यगु- 
ज़्कमात्मान: । १४ नित्यत्वे सत्येकसमवबेतत्व॑ सामान्यत्वम्‌ू । अनेकसमन 
- बेतत्व॑ संथोगादीनामप्यस््यत उच्त नित्यत्वे सतीति ।, नित्यत्वे सति समवधेत्व 
-ग्रगनपरमाणादीनामप्यस्थ्यत उक्त मनेकति ।, नित्यत्व सती-अनेऋदत्तित्वमत्य 
--न्ताभावेष्प्यस्थ्पतो ज्ुत्तितसासान्य विहयय- समत्रेतत्वमित्युक्तम्‌। १५ सामान्‍य 


प्रमेयरत्रभ्ालासदहितम्‌ | श्द्क 


सत्र परसामान्यात्सत्तालक्षणादिशेबाणां सेरें5रत्वापक्तिशिति । 
सथाच प्रथोगः | द्वव्यगुणकर्माण्यसद्वपाणि सत्तवादत्यन्त मिन्‍न- 
स्वात्पागसावादिषदिति | न सामान्यविशेषसमंवायेव्य मिखारः । 
तंत्र स्वरूपसत्वस्थामिन्नस्थ पेरेर्युफ्यमशत। नस दव्यादीनां 
'अमौणो पपन्‍नत्वे धर्मिग्राहकप्रमाणबाधितो हेतुर्येन हि प्रमाणेन 
द्रव्याटयो निश्थीयन्ते तेने पस्सत्वमपीति । अथ “न प्रमाण- 


जर 

प्रतिपन्ना द्रव्यादयस्तदि हेतोराध्रयासिद्धिरिति! तदयुक्तम्‌ । 
प्रसड्साधनात्यागभावादौी हि. सतक्त्वादभेदोइसत््वेन व्याप्त 
उपलब्यते ततश्व व्याप्यस्य दृव्यादावभ्युपगमों व्यापकांब्यु- 


द्विविध प्रोक्त परं चापरमव च द्वव्यादित्रिकवृत्तिरतु सत्ता परतयोच्यते ॥१॥ 
परभिन्ना च या जाति: सैवापरतयोच्यते । द्वव्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्य 
ते ।२। व्यापकत्वात्परापि स्यादुब्याप्यत्वादप्ररापि च, । महृदेशव्यावित्वं परत्व- 
मल्पदेशव्यापित्वमपरत्वमिति । ५ द्वव्योमेथ्ये । ६ द्वव्यगुणकमोत्मनाम्‌ # 
३ सत्वादत्यन्तं भिन्नत्वादेति हेतोः ।; , ४ सामान्यविशेषसमवायेघु ५ 


“५ योगेः । ६ योगः प्राहद 4 ७ द्रब्यादयः (प्रमाणोपपन्नाः प्रमाणानु 
च्यपन्ना: वेति विकत्पद्यम्राश्रित्य दूषयति ॥। . ८ सत्वादत्यन्त॑ भिन्नत्वादिति 


द्वेतु: कालात्ययापदिष्ट इति भावों यतो येन प्रमाणेन द्रव्यादयों गह्मन्ते तेनेव 
अम्राणेन द्रग्यादिसत्वमपि गुद्यतामिति प्रमाणवाधितपक्षानन्तरं अयुक्तत्वाद्धेतों: 
कारस्ययापदिश्त्वमिति ।.. . .९ श्रभाणेन |. 4» द्रव्यादि। ११ निश्वी- 
व्यतामिति शेष: ॥ . १६ ब्न्यादानां प्रमाणाग्रतिपन्नत्वात्‌. :& 


श्द्ट '. परीक्षामुखम्‌ । 


पगमनान्तरीयक इति श्रसड्रसाधने-अस्य दोषस्थाभावात्‌ ! 
पतन द्ृव्यादीनामप्यद्रव्यादिस्तवं द्रव्यत्तादेमेंदे खिन्तितं बोद्ध- 
व्यम्‌ । कथं दा षण्णां पदर्थानां परस्परं भेदे प्रतिनियनस्व: 
रूव्यवस्था ? द्रव्यस्य हि द्वव्यमिति व्यपदेशस्य . 
द्रन्यत्वाभिसम्बन्धादिधाने तते पूर्व द्रव्यस्वरूप॑ किखिडाच्यं,. 
यन खह द्ृव्यन््वाभिसम्बन्धः स्यात्‌ । द्व्यमेव स्वरूपमिति. 
चेन्न, तहाँपदेशस्य द्रव्य्त्ामिसम्बन्धनिबन्धनतया स्वरूपत्वा- 
यागात्‌ । सत्तं निज्ञं रझुपमिति चेनन, तस्यापि सक्तासम्बः 


१3० ११ 


न्धादेव॑ लेंव्यपदेशकरणात्‌ । एवं ग्ुणादिष्वपि वाच्यम्‌ | 
केवर्ल सामान्यविशेषलमवायानामेव स्वरूपसत्तेन तथाव्य- 
परदेशोपपक्त स्तत्तयव्यवस्थेब स्थात्‌। नन्चु जीवोदिपदार्थानों: 
सामान्यविशेषात्मकत्वं स्थाद्ाादिभिरभिधीयते तेयोश्व वस्पनु 





३ असत्वं व्यापक: सत्वाद्धेदों व्याप्यः, स च सत्वाद्धेद: प्रागभावादावसत्वन. 
व्याप्त उपलब्धः सन्‌ द्वव्यादावसत्वं साधयत्येतब व्याप्याभ्युपसम्ों व्यापकास्यु- 
पगमनान्तरीयकमिति नियमात्‌ । २ पृवोक्तदोषस्य । ३ द्वव्यादीनां 
सत्वादत्यन्तं भेदसाघनेन । ४ वदरव्येस्यों द्रव्यत्वं भिन्ने गुणाश्र भिन्नास्तथा 
सति द्वव्यत्वस्य द्रव्य एवं सम्बन्ध न गुणादिर्वात प्रीतीनयमाभावात्पतिनि- 
यतपदार्थव्यवस्था कर्थ स्थादिति भावः ।.  द्रव्यत्वाभिसम्बन्धात्‌ । 
६ दव्यस्वकूपेण । ७ द्रव्यव्यप्रदेशस्थ । ८ द्वव्यस्य सत्वमेव द्रव्यस्ब- 
रूउम्‌ । ९५ सत्वस्यापि | १७ द्रब्ये। ११ सत्वव्यपदेश । १२ द्रव्यवत्‌ ।- 
१३ सत्वव्यपंदेश। पफ्त: । १४ खासान्यविशेषससवाय ॥ १५ सामान्यविश्त-- 





प्रमेयरल्लमालासहितम्‌ । श्ध््द 


नोमेंदाभेदाविति । तो विरोधादिदोषोपनिपाता कैश्र खुड़म- 
विनाधचिति । तथाहि--भेदाभेदयोविंधिनिषेधयोरेकत्राधिम्ने 


वस्तुन्यसम्भंवः शीतोष्णस्पर्शयोनेति ॥ १ ॥ भेदस्थान्यद्थि 
करणमभेदस्य चान्यदिति वेयधिफरण्यम्‌ ॥ २ ॥ यमारत्मानं 
पुरोधाय मेदो य॑ च समाश्रित्यामेदः तायात्मनो मिन्नौ 
चाभमिन्नो थे तत्नापि तथा परिकत्पनादनवस्था॥ हे ॥ येन 
रूपेण भेदस्तेन मेदश्थाभेदश्चेति संकुरः॥ ७॥ येन भेदस्ते- 
नाभेदों येनामेदस्तेन भेद इति व्यतिकरः॥ ७५॥ भेदासेदा- 
त्मकत्वे च वस्तुनोइसाथारणाकारेण निश्चेतुमशक्तेः संशय: 
॥१॥ ततश्चाप्रतिपत्तिस्ततो5मावः ॥ ७-८ ॥ इृत्यनेकान्तात्म- 


[4 


कमपि न सौस्थ्यमाभजतीति केखित्‌ | तेषपि न॒प्रात्तीतिक॑वा-- 


च्क 


25, । 


घयोः । १ भेदमैेदों । २ एकम्मिन्वस्तुनि। ३ तदेवाश्दोषोपनि- 
पातित्व दर्शयति । ४ यथा शीतोष्णयेरकरत्राभिन्नवस्तुन्यसम्भवस्तथा 
भिन्नासिन्नयोस्तस्म द्धिन्नाभिन्नयारेकन्र विरोध: । एकावच्छेदेनेकाधिकरणकत्वा- 
भावों विरोध: । ५ इवार्थ वाशब्दः | ६ स्वकूपम्‌ ॥। ७ पुर- 
स्कृत्य । < द्वयोरात्मनोरपि.।.. ९ भिन्नाभिन्नपरिकल्पनात्‌ । १० अक्ना- 
माणिकानन्तप्रवाहमूलकप्रसज्॒त्वमति । ११ स्वरूपेण । १२ परस्परा- 
त्यन्ताभावसमानाधिक्रणयोधमैयेरिकत्र समावेश: शह्वरः । १३ असाघार- 
णस्वरूपेण । १४ झ्ुक्तिकेय रजतं वेति चलितप्रतिपत्तिः संशयः । १५ शेस« 
याच्च । ५६ प्रातिपत्यभावात्‌ । १७ योगादयः । १८ यथार्थबा[दिन: 8 
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दिनः । विशोधस्थ प्रतीयम|नयोरसम्मवादनु पलस्मसाध्यो 
हि विरोधः, तेत्रोपलभ्यमाँनयो: को विरोधः ? यच्च शोतो - 


रणस्पर्शयोचेति ट्वशन्ततयोक्त तथ्॑ धूपददनायकावय विनः 
द्ीतोष्णस्पशंस्वभावस्यो पलब्धे रयुक्तमेव । एप चलाचल- 
रक्ताश्कावृतानाव॒तादिविसख्द्धधर्माणां युगपदुपलंव्घेश्व 
प्रकेतयोरपि ने विरोध इति | एतेने वेयधिकरण्यमरप्यपा 
सरतम्‌। तंयोरेकाधिकरणस्तवेन प्रतीतेः। अजञापि प्राशुक्तनि- 
देशनान्येव बोद्धव्यानि। यश्चानवस्थानं दूषणं तदपि स्याद्/ा- 
दिमतानभिशेरेवपादितम्‌ । तनन्‍मत हि सामान्यविशेषात्मके 
वस्तुनि सामान्यविशेषावेव भेदः । भेदध्वनिनों तेथोरेवासि- 
घानात्‌। द्रव्यरूपेणामेद इति द्वव्यमेवाभेद, एश्ानेकात्मक- 
त्वाद्स्तुनः । यौदे वा भेदनयप्राधान्येन वस्तुधर्माणामान- 
न्त्यान्नानवस्था । तथा हि--यत्खामान्यं यश्च विशेषस्त- 





१ भदाभेदयोः । २ एकस्मिन्वस्वुनि | ई्‌ भदाभेदयोः । 
४ इवार्थे वा शब्द: + ५ शीतस्पशेयादशन्ततया कथवम्‌ । ६ वस्तुनः 
७ भेदभिदयोरपि । ८ एकन्नोपलब्धी । ९. एकत्र ' वस्तुनि भेदा- 
अदयोर्वेरोधनिराकरणेन । १० भेदाभेदयो: । ११ वेयधिकरण्यमिरंक- 
रणप्रकरणेषपि । * १२ एकस्य चलाचलादिनिदशनानि -योज्यानि, ॥ 


१३ स्याद्वादिनां मतेम। १४-सामान्यविशेषयोरेव । १७ द्रव्यार्थिकन- 
ंआ्रधान्येन । १६ द्रव्यरष्य्या वस्त्वेंकरूप पयोगद्ष्य्याब्नेकरूपमिति भाव: $ 
4७ अथवा | १८ वस्तुघमोनन्त्यप्रकरमेव प्रदशयति ॥ १६ सामान्य - 


प्रमेयर्ल्ञमालासदितम्‌ | र्ज 


योरजुब्र त्तव्यावृसाकारेण. भेदस्तेयोश्वार्थ क्रियावेदादुमे ईश्थ 
शक्तिमेदात्‌. स्पेंडवि . सहकारिसेदादित्यनन्तथघर्माणामड्रीफ - 
रजात्‌ कुतोषनवस्था | तथा चोक्तम्‌। मूलक्षतिकरोमाहुरन- 
वस्थां हि दुषणम्‌ | वस्त्वानन्त्येप्यरीक्तौ त्र नानवस्था जिल्चा: 
ते ॥ १॥ इति | यौ ल सरुरव्यतिकरों तावपि मेचकशा- 
ननिदर्शनेन सामान्यविशेषद्वश्/न्तेन थे परिहृतो । अथ तंत्र 
'लथो प्रतिभासनं परस्यापि वस्तुनि तंथैव प्रतिभालोष्स्तु 
तस्य पश्चपाताभावा च्विर्णीती संशयोडइपि न युक्तः तस्ये चलि- 
तप्रतिपत्तिझपत्वादचलितप्रतिभासे. दुघंटत्वात्‌ । प्रतिपन्‍्ने 





विशेषये:: । १ गौर्गोरत्यजुद्कत्ताकारः। २ इयाम: शवल्त न भवतीति 
्य,बृत्ताकार: । ३ भनुद्त्ताकारव्यादृत्ताकारयो: । ४ अर्थक्रियायां च शक्तिभे- 
दाद्भेदः । ५ शक्तिभेदो5पि । ६ वस्तुविकत्पपारिसमाप्ती | ७ सह्ृरे मेचकल्ञानं- 
निर्देशनन, व्यतिकरः सामान्यविशेष्यदृष्टन्तेन परिहृतः । ८ यथा मेचके नी- 
लागनेकप्रतिभासे सति नहिं शक्‍यं वक्तुं यद्येन रूपेण पातप्रातमासस्तेन रूपेण 
पातप्रतिभासश्व नालप्रतिभासश्व, भिन्नाकारेण प्रातिभासथ्वास्ति तथयेकस्मिन्व स्तुनि 
अदामेदव्यवस्था सुघटा।_ ९ नहि - येन रूपेण उक्शेषस्तेन रूपेण 
सामान्य, येनरूपेण सामान्य तेन रूपेण था विशेष; * फ्योय- 
शष्टथा सामान्य तथैव . भदाभदयोरपि “योज्यमिति » व .. व्य- 
तिकरदोषाबकाशः: 4 १० मेचकज्ञाने “सामान्यविशेषयोवा ।- “११ विश्रा- 
कारेण सामान्य.वेशेषरूपेण च । -१२ जैनस्यापि 4 १३ भेदाभेदरूपैण । 
१४ प्रतिभासध्य 4. १५ ःठिभासबलेन -। - - १६. संश्वयस्य .॥ 


श्ञर . परोक्षामुखम । 


वस्तुन्यप्रतिपक्तिरित्यतिसाहसम्‌ । उपलब्ध्यभिच्यनादजु 7ल- 
स्तोएफि न खिद्धस्ततों नाभाव इति दृश्टेशविरूद्ध मनेकान्त- 
शासन खिद्धमू_। ऐतेनावयवाबैयविनोगुंणगुणिनोंः करमे- 
तद्दतेध्य कथंचिदभेदालेदी प्रतिपांदिती बौद्धवयों । अथ 
समवायवबदा रद्धिन्नेष्वप्यमेद प्रती तिरनु पपन्नब्रह्म तु ले। उ्यशान स्खे- 
ति चेन्‍न, तंस्यापि तता भिन्‍नस्य व्यवस्थाफ्यितुमशक्तेः + 
तथा हि--समवायदचृत्तिः स्वसमायिचत्रु वृत्ति मती स्यादत्ृक्तिम- 
तो वा ! बुत्तिम॑स्त्रे स्वेनेव वच्यन्तरेण वा ? न तावदाद्यः पक्षः 
समवाये समवायानभ्युपगमात्‌ | पञश्चानां समवायित््वमिति व- 
चनात्‌ । दृत्थन्तरकढ्पनायां तंदपि स्वसम्बन्धिषु वतंते न वेति 











१ अनुपलम्भामावःत्‌ । २ विरोधादिदोषपरिहारेण ॥ ३ कपालघटयो: । 
४ ज्ञानात्मनोः । ५ कियाकयावताः । ६ घटादीनां कपाछादा द्रव्येघु 
गुणकर्मणो: । तेषु, जातेश्व॒ सम्बन्ध: समवायः प्रकीतेतः ।१॥ अवयवावय वि- 
नोजातिब्यक्त्योग्रुगगुणिनो: क्रियाक्रियावतोनित्यद्रव्यविशेषयोश्र यः सम्बन्ध: 
स समवाय इति समवायवशात्‌ ॥ ७ अनुत्पन्न ब्रह्मतुल्याख्यं ब्रह्मसइरशं: 
ज्ञानं यस्य तस्य किंचिह्स्यति भाव: । ८ समवायस्य:पि + ९५९ पदा 
अन्य:.। १० दइृत्तिमत्व स्वेनेव स्वसमायिषु बृत्तिमती बृुस्यन्तरेण वा स्वसम 
वायिषु दृत्तितती । ११ समवायन समबायः समवायिषु बर्तते चेद्द्वब्या- 
द्रयः पश्च भावा अनेके समवायिन इति भश्रन्थावराघः स्थात्‌, नहि. परैः 
समवाये समवायः स्वीकृतः । १३ द्वितीयपक्षमवलूम्न्य दृष॑यति । १३ तिश्ले- 
ध्रणविदष्यभ/वेन समवाय: समदायिघ्रु वर्तते च। १४ बुत्यन्तरमप 8 


प्रमेय रल्मोालासहितम । श्७डे 


ऋवपनायां वृत्यन्तरपररुपराप्रापेरनवस्था । सस्‍्यन्तरस्य स्व॒- 
सबन्धिषु वृत्त्यन्तरानभ्युपगमज्ञानवस्थेति चेसहि. सम 
वायेडपि चृत्त्यन्तरं माभूत। अथ समवायों न स्वाश्रयवुक्ति- 
रड्जीक्रियते, सर्द षएणामाभश्रितत्वमिति प्रन्थो विरूध्यते ! 
-अथ समचायिच्रु सत्स्वेच समवाथप्रतीतेस्तस्थाध्रितस्वमुपक्क 
वूपथते तहीिं मूतंदव्येषु सत्स्वेष दिग्लिडडुस्पेदमतः पूर्बण 
इत्यादिज्ञानस्थ काललिडुस्य अर परापरादिध्रत्यस्य सद्धावा- 
संयोरपि तदेश्रितत्वं॑ स्थात्‌ । तथा चायुक्तमेतदन्यत्र नित्य- 
द्रव्येभ्य इति | किश्व समवायस्यनिश्चिततक्त्वे सम्बन्धरुपतेत्र 
ले घटते। नथा चर प्रयोगो:--समवायो न सम्बन्धः। अना- 
भ्रितसर्वादिगादिवदिति । अन्न समचायस्य धर्मिणः कथंत्रि 
स्तादात्म्यरूपस्थानेकस्‍श्यथ ज परे: प्रतिपक्षत्वादमिंश्राहक 
१ व्यत्यन्तरं स्वसम्बन्धिषु वर्तते नवा ब॒तंते चत्स्वेनेव दृत्यन्तेरेण वा, 
स्वेश्व स्वसम्बन्धिषु वतते चेत्समवायेडपि डृन्‍्यन्तरं माभूत्‌ । दुत्यन्तरण 
बनते चेत्तदपि बृत्यन्तरं स्वे५व दृत्यन्तरेण वा स्वसमवायिष्रु बर्तते प्रथमपक्ष 
समवयेदपि बृत्यन्तरं माभूत्‌ द्वितीयपद्ष परापरदृत्यन्तरपारेकल्पनायामन- 
बध्था। २ विशेषणविशेष्यभावस्थ | रे दण्डदाण्डघु। ४ समवायस्य । 
७ उपचयत । ६ दिककालयोराप । ७ मूर्तिद्रन्याश्रित्व॑ स्वादिति ! 
८ यंदि समवाय: स्वाश्रयवृत्तन स्थात्तदा सम्बन्ध एबं म सस्‍्वयात्‌ + 
«< समवाय:ः प्रमाणप्रतिपन्नोडप्रतिफ्नों वा, प्रथमफ्ले घर्मिश्राहकप्रमाणान- 
उत्तर हेतोः श्रयोगात्क्रालात्यवापदिश्त्वमनाश्रितत्वादिति हेतो:, द्वितीयपक्षे हेतो«, 
शाश्रयांसिद्धिरिति योगशंह्ाँ मनसि कृत्वा परिदरति जैनः॥ १० जैने: ६ 


१७3  'परीक्षामुखम । 


प्रमागबाघ आश्रयासिद्धिश्व न वाच्येति, तह्याश्रितत्वे- 
उप्येतदरमियोय्ते ने समचाय एकः सम्बन्धा-मकत्वे सत्या- 
श्रितत्वात्‌ू संयोगवत्‌ । खत्तयापनेकान्त इति सम्बन्ध 
विशेषणम्‌ । अथ संयोगे निविडशिथिलादिशधस्ययनाना- 
त्वान्नानात्वं नान्यत् क्पयंयादिति चेन्‍न, समधायेडप्युत्य- 
सतिमस्वनध्वरत्वप्रत्ययनानात्वस्थ खुलमत्यात्‌ । सम्बन्धिभेदा 
दुरभेदोपन्यत्रापि समान इति नैर्कओब पयनुयोगो युक्तः । तस्मा- 
त्समवायस्य परपरिकल्पितस्य विच्वारासहत्वान्न तंदशादुगु- 
णगुण्यादिष्वभेदप्रतीतित। अंथ भिन्‍नप्रतिभासादवयध्ञागयथ- 
व्यादीनां भेद एवेति चेनन, भेदप्रतिसासस्याभेदन्‍ाविरोधात्‌ । 
घटपटादीनामय_ कथशिदमेदोपपक्तें: । सर्वथा प्रतिभाषभे- 
दस्यासिडेश्व । इदमित्याद्रमेद्प्रतिभासस्यापि भाजाततः 





१ समवायस्य । २ सत्ताध्प्याश्रिताब्नेका च_तस्मात्तद्वारणाय सम्बन्ध ये. 
सर्तीति विशषणम्‌ + ३ समवाये । ४ निविडाशथिलादिप्रत्ययनानात्व;«- 
भावात्‌ । ५ समवाय5॒पि । ६ संयोग एव । ७यौग । ८ सम- 
वाय । ९ योगः प्राह । १० द्रव्यार्थिकं गुण कृत्वा पर्यायार्थिकरप्राधा« 
न्येनानयो शुणोडम्येद्रध्यमन्यो भयाय इति । पर्यायार्थेक गुण कृत्वा द्वव्यार्थि-- 
कग्राधान्येन एकमेव सन्मरान्ने तत्व तो 5नादिपारिणामिक्रद्रव्यस्यैव घटायनेके- 
फ्योया: प्रतीयन्ते हि -तष्यतिरिक्तं .घटांदिपयंया: गुणा: बा सन्ति ४ 
११ नंहिं.रूपांदिशुपत्त घुदूंसलेहव्यात्सवैचा भिन्ना प्रतीयन्ते रूप।देशुणानां अ्रती-+ 
तिस्त्वश्ति - पतस्मातकथचिक्रेदीडवफयः: सर्वक्मदेषमदे च'प्रम.णविरोधाव:.॥: 





प्रमेयरलमालासहितम । १७५ 


कथंच्िदुर्भेराभेदात्मक॑ द्व्यपर्यायात्मक॑ सामान्यविशेषात्मकों 
च तत्त्व तीरादशिशकुनिन्यायेनायातमित्यलूमतिप्रसंगेन | इद- 
नीमनेकान्तात्मकवस्तुसमथनार्थमेव हेतुदयमाह-- 


अनुषृत्तव्यावृत्तप्रत्ययगो चरत्वा त्पूर्वोत्तराकारपरिहारावा प्ि- 
स्थितिलक्षणपरिणामेने।थेक्रियोपपत्तेश्वेति ॥ २॥ 
अनुवृत्ताकारो हि गोौर्गोरित्यादिधप्रत्ययः । व्यावृत्ताकार: 
श्याम: शवल इत्यादिप्रत्ययः । तयोगोचरस्तस्य भावस्तत्वां 
तस्मात्‌ | एतेन तियंक्सामान्यव्यतिरेकलक्षणविशेषद्ययात्म्क 
चस्तु साधितम्‌। पूर्वोत्तराकारयोथंथासंख्येन परिहारावाप्तो 
ताभ्यां स्थिति, सैव लक्षणं यरस्य, स चासो परिणामश्च 
तेनाथंक्रियोपपत्तेश्चेत्यनेन तूध्दतासामान्यपर्यायाख्यविशेषद्ध- 
यरूप॑ वस्तु समर्थितं भवति । अथ प्रथमोद्दिष्टसामान्यभेदं 








१ अनुबद्त्ताकारप्रत्ययेन तियक्सामान्य॑ साधितम्‌_। २ व्याव्वनाकार- 
प्रत्ययेन व्यतिरेकाविशेष: साधित: । , ३ पूवात्तराकारी पर्यायोी, पर्यायवि- 
शेष: । < स्थितिलक्षण द्र॒व्यमूध्वतासामान्यम्‌ू । ५ श्रमाणविषय: 


सामान्यविशेषात्मा अनुबत्तब्याबत्तप्रत्ययगाचरत्वात्‌ यो .यदाकरोछखिप्रत्यय- 
गोवरः स तदात्मकों दे यथा नीलाकारोल्लेखिप्रत्ययगोचरो नीहस्व॒भावोथे 
सामान्यविशेषाकरोल्लेख्थनुक्त्तव्याइतप्रत्ययगोचरश्वाखिलो . वाह्माध्यात्मिकप्र- 
मेयो5१: + तस्मात्सामात््यविशेषात्मेति -तथा पूर्वोत्तराकारपरिद्दाराक्राप्ति- 
स्थितिलक्षणपरिणमेनार्थकओपप्रत्तेश्व: प्रमाणुविषय़ः -साम्रान्यविश्ेषत्मा सिद्धू 


हद परिक्षासुखम्‌ । 


वशंयननाह--- 
सामान्य द्वेधा तियंगूध्वेतामेदात्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रथमभेदं॑ सोदाहरणमाह-- 


सईशपरिणामास्तियक्‌ , खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्‌ ॥ ४७ ॥ 

नित्यौैकरूपसू्य गोत्वादे: क्रमयोगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरो' 
आात्‌ | प्रत्येक परिसमांप्त्या व्यक्तिषु वृत्ययोग/उचानेक र- 
द्ृशपरिणामात्मकमेवरेति तियंक्सामान्यमुक्तम्‌ । द्वितीयभेद- 
मपि सद्दशन्तमुपदर्शयति-- 

परापर विवषैत्तव्यापि द्रव्यमृध्वेसा मृदिव स्थाँसा- 
दिष्विंति ॥ ५॥ 

सामान्यमिति वतते तेनायमर्थ:--ऊर्ध्यताखामान्यं भव- 
कि। फितत्‌ ? द्रब्यम्‌ू, तदेव विशिष्यते परापरविवत्तंब्या- 
थीति पूर्वापरकोलवर्ति त्रिकालाजुयायीत्यर्थ: । चित्रश्ञानस्ये- 
कऋस्य युगपद्धाव्यनेकस्वगतनोलादायाकार्व्यास्तिवदेकस्य क्रम- 
भाषिपरिणामव्यातित्त्वमित्य थं: । विशेषस्यापि ह्रेंविध्यमुप 





ताीति भावः । १ सास्नांदिमत्वेन । २ साकल्येन ॥4 ३ प्रत्येक 
ोब्याकेशु १ ४ नित्मैकरूपस्य गोत्वादे: । ५ प्रत्येकगोब्यक्तिभिन्न सदह- 
प्रिणामात्मक गोत्वाधनकेमिति । ६ पर्यायरूपविशेषव्यपित्वादुव्यक्तिनिष्ठ- 
त्वमूध्जतासाम्यन्य सिद्धमू:. ७ पर्यायेच । « तदेव जैनैरुपादानकरण 
श्रे/क नैयायिक।दिभेशन समवायिकारणमुक्तास्ेत्यथ:ः ३ ४ द्रब्यस्य # 


प्रमेवरल्लमालासहितम्‌ । 2५७७ 
शशंयति-- 
द : विश्वेषश्रेति ॥ ६ ॥ 


द्ेेघेत्यधिक्रियमाणेनाभिसम्बन्धः । तंदेव प्रतिपादयति-- 


प्रयोयव्यतिरेकभेदादिति ॥ ७॥ 
प्रथमविशेषभेद माह --- 


एकस्पिन्द्रव्ये क्रभाविनः परिश।माः पयोयों 


आत्मनि हृषेविषादादिवादिति ॥ ८ ॥ 
अन्नात्मद्रव्यं स्वदेषप्रमितिमाजमेव न व्यापकम्‌ । नापि 
वटकैणिकामाजम्‌ । न च कायाकारपरिणतर्भूतफदम्ब्क- 


१३९०. 


मिति, तंत्र व्यांपकरवे 'परेषामनुमानमात्मा व्यापक द्वव्यस्वे 
१ यथा द्वेधा सामान्य. तथा विशेषश्वेत्याभेसम्बन्ध:ः। , २ ज़्कारोषपिश्ञ- 
व्दार्थ । ३ द्वैवेध्यमेत्र । .४ ज्ञानसुखंत्रीयादयः । ५ ज्ञानसुखवीय- 
दशनादय आत्मनः सहभावप्वादगुणाः स्युः, क्रमभ्ावित्वाच्च ते पर्याग्राक्न 
. भवान्ति कुता-वस्तुनोइनेकधघमात्मकत्वात्‌ । . ६ सुल्यह दुः/ख्यह ध्रटादिक- 
महं वेझीत्यहमद्रमिकरसा स्क्‍देह एवं सुखादित्वभावतयाध्न्मा प्रतीयते, . पर- 
/सम्बन्धिनि देह्ान्तरडन्तराल ज़ा न प्रतीयते,। तथापि. व्यापकत्वपरिकल्प्रनायां 
“तस्य सर्वेदर्शित्व॑ भोज़नादिव्यक्द्यरसहरश्व स्यात्तस्य सर्वेरात्मभः ,सम्बत्का- 
दिति ।: ,७-सं्वशरीरे सुश्वादिप्रतीतेविरोधान्नापि - वटकणिकांमात्रमिततिः,[॥ 
“« पृव्रिव्यपतेज़ोबायुरूपभूतकदस्वक्मिति . .+ ,7 “९; अनेतर्तेभूसकदस्व 
"जे तनात्मन. उत्पत्तिबिशेधात्‌ ।. १७; ब्रिषु म्ष्येः ८ : 90% सैखनाम:। 


न 





श्ज्ट परीक्षामुखम । 


सक्त्यमूर्तत्वादाकाशबदिति तंत्र यदि रूपादिलक्षण् सूलंत्व॑ 
तेत्पतिषेघाइमूतंत्व॑ तदा मनसा$नेकान्तः। _ अथासवंगतद- 
व्यपरिमाणं मूतंत्वं तन्निषेधस्तथा चेस्परंप्रेति साध्यर्मे 
हेतुः । यच्चापरमनुमानं-आत्मा व्यापक: अरखुपरिमाणैान- 
घिफरणत्वे सति नित्यद्॒व्यत्वतादाफाशवदिति। तदपि न साथु- 
साधनम्‌ । अणुपरिमाणानधिफरणत्त्वमित्यत्र किमय॑ नजञ्ञर्थः- 
पयुंदास: प्रस॑ज्यो या भचेत्‌ ? तत्नाद्यपक्षे अखुपरिमाणप्रति- 
चेघेन महापरिमाणमवान्तरपरिमाणं परिमाणमात्र वा ? महा- 
परिमाणं चेत्‌ साध्यसंमो हेतुः। अवान्तरपरिमाणं चेत्‌ विरुद्धो 
१ द्रग्यत्वे सत्यमृतंत्वादति साधने । २ रूपादिलक्षणप्रतिषेघो इमूतवम्‌_ । 
३ मनसि द्रव्यस्वे सति रूपादिलक्षणप्रातिषेघरूपामृतंत्व॑ वतेते परन्तु 
व्यापकत्वं नास्ति तस्मादूद्वव्यत्वे सत्यमूतत्वादिति द्वेलीः पक्षसपक्षविपक्ष- 
वृत्तित्वादनैकान्तिकत्वमिति । ४ असू्तंवम्‌ । ५ जैन प्रति । ६ 
यद्यसवेगतद्रव्यपरिमाणनिषेधो5्मृतेत्व॒तर्दि व्यापकत्वामूतेत्वयोने कब्षिद्विशिष: 
स्यादेव सत्यात्मा व्यापका व्यापकत्वादित्यायातमिति साध्यसमोड्य हेतु 
येथा साध्ये कविवादस्तथा द्वेताकपीत्यथं: । . ७ परमाणुभिरनकान्तपरि- 
हाराथमणुपरिमाणा नधिकरणत्वे सतीति विशेषणं यतः परमाणुषु नित्यर्व- 
मस्त व्यापकत्व नास्ति । ८ साधने । €< भावान्तरस्वभावः १ 
१० सुच्छाभावरूपोी बा। १३१ पर्थयुदासपक्षे । “१९२ महापरिमाणस्यार्थो 
दि व्यापकत्व, तथा सत्यात्मा ब्यापको व्यापकत्वादित्यायातमिति यथाइनि- 
त्यः . शब्दो$ नेत्वले सति बाह्मन्द्रियप्रस्यक्षत्वादित्यश्र देतोः साध्यसमर्श्य 
ठथा प्रक्तेडफति भाव: & १३ व्यापकत्वविरुद्धाब्कपकत्वेनावान्तरपरिणा- 


प्रमेधश्क्षमालासहित म्‌ । १७९. 


हेतुरवान्तरपरिमाणाधिकरणलरूं हाव्यापकंस्वमेध साधयतोंति। 
परिमाणमाजं चेत्‌ू-तत्परिमाणसामान्यमड्रनेकरंव्यम्‌। तथा चा- 
णुपरिमाणध्रतिषेधेन परिमाणसामान्याधिकरणत्वमात्मन इत्यु-- 
क्तमूं। तच्चांनुपपन्‍न॑, व्यधिकरंणासिद्धिप्रसंगातू । न हि 
परिमाणसामान्यमात्मनि व्यवस्थितं किन्तु परिमाणव्यक्ति. 
चेवेति। ने चावान्तरमहापरिमाणद्याधारतया<5 धत्मस्यपरति_ 
पन्‍ने परिमाणमात्राधिकरणता तैश्न निशचेतुं शर्केया | द्वष्टा- 
न्तश्च साधनविकलः | आफकाशस्य मद्दयापरिमाणाधिकरणतर्या 
परिमाणमात्राधिकशणत्वायोगात्‌ । नित्यद्॒ब्यत्यं थे सपंथा 

इसिद्धम्‌। निःयस्य क्रमाक्रेमाभ्यामर्थक्रियाधिरोधादिति । प्रस- 
ज्यपक्षेदि तुच्छामावस्य श्रहणोपायाख॑स्मवात्‌ न विशेषणे 





मस्य देतोव्योप्तत्वाद्विरुद्धत्वमणुपरिमाणानधिकरणत्वे सति नित्यद्रव्यत्वादिति 
हेताः:॥ १ भवतीति शेषः। २ पारिमाणसामान्याधिकरणम्‌ 4 ३ आ- 
त्मनः । ४ यथा द्रव्यत्वस्यथ द्रव्य एवं समवायों, गुणत्वस्थ गुण एवं 
तथा पारिमाणसामान्यस्य ( पारिमाणत्वस्य ) परिमाण एव समवाय नात्म- 
सीति व्यधिकरणाशसिेद्धिरेति। ५ दृषणान्तरं दीयते। - ६ आत्मनि 4' 
७ आत्मनि परिमाणविशेषाधिकरणासिद्धे नद्दि परिमाणसामान्याधिकरणकल्प-- 
ना युज्यते,सामाम्यस्याशेषविशेषनिष्ठत्वात्‌। < प्रातिपन्नत्वात्‌ । ६ हेतो- 
विशेष्यासिद्धिमुद्धसावयति । . १० युगपत्‌। ११ सर्वधाइभावस्थ आह 
ज्रमाणे नास्तीति भाव: । १२ अणुपरिमाणानधिकरणत्दे सतीति हेतोर्वि-- 
शेषण यदि तुच्छामावरूप॑ तहि तद्ठद्दणापायाभावादेतोर्विशेषण/सिद्धिनोए्ही-- 


१<० .  परीक्षामुखम्‌ । 


व्यम । न चागृहीतविशेषणं नाम, न चाशुद्यीविशेषणा विशेष्ये 
बुद्धिरितिवचनापन्न प्रत्यक्ष तडुँहणोपायः खम्बन्धाभाषादि- 
न्द्रियार्थसबन्निकर्षजं हि प्रत्यर्श तेन्‍्मते प्रसिद्धमू । विशेषण- 
विशेष्यभावकल्पनायामभावस्य नाग्रहीतस्य विशेषणत्वमिति 
लैदेव दूषणम्‌। तंस्‍्मान्न व्यापकमात्मद्रव्यम्‌ । नापि चटक- 
णिकामाझं कमनीयकान्ताकुचजघनसंस्पर्शकाले प्रतिलोमफू- 
पमाह्दादनकारस्य सुखस्य/नुभवनात्‌ । अन्यथा सर्वांड्रीण 
शेमाआादिफायोद्यायोगात्‌ू । आशुषृत््यालातचक्रवत्‌ ऋमे- 
'णेव तस्खुखमित्यज्ञपपननम्‌ _।  परापरदान्तःफरणसम्बन्धस्य 
सैत्कारणस्य परिकल्पनायां व्यवधानप्रसदगात्‌ । अन्यथा 
'खुखस्य मानसप्रत्यक्षत्वायोगाविति । नापि पृथिव्यादिच- 
तुष्य्यात्मकत्वमात्मनः सम्भाव्यते । अचेतनेभ्यश्चैतन्योत्प- 
योगाद्वारणेर ०द्रवोष्ण तालूट्षणान्वयाभावाउच । तदहर्तात 
. तबिशेषणे सामेति नयमात्तदासद्धी च .निस्यद्रव्यस्वादिति विशेष्यासद्धिश्व . ना 

गृहीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धिरिति नियमात्‌.। नहि दंडाग्रहण दंडिनि बुद्ध- 


थुज्यते । . १ अग्होतं विशेष न्.भवतीति भावः । ९ अगहात॑ वि- 
शेष्ण यया सात। - ३ दण्दिति ॥ .'४ तुच्छाभाव । ५ ग्रोगमते 3 
&€ पू्ोच्कमरेद ।. ७ आत्मनो:  व़्यापककल्पनायामनेकदोषसंभव[त्‌ :.। 


< सर्वोन्नीणम््) , ९ यदि कमुनीयकान्ताकृचजघनसंस्पशंकाले. प्रतिलेम- 
'कूपसाल्दादनाकारं सुख म। भवति चेत्‌+/ ११ शीघ्रदृत्या 4 ११ खुख- 
कारणस्य 4 १२ .तत्सुख सानस नेति झंकायामाद। तत्खखस्य, मानखत्वा- 
ऑल्पिन ।' - १३ घारणलक्षणा शथिवी । १४ इरणलक्षणो बायुः॥ -१५व- 


प्रमेयरल्लमालासदित प्‌ । द १८९ 


बालकस्य स्तनादांवसिलाषाभावप्रसज्लाच्चय । अमभिलाषे हि 
प्रत्यभिज्ाने भवति, तच्च॑ स्मशणे. स्मरणं चानुमावे भवतीतसि' 
पूवाझ्ुभवः सिद्धः। मध्यदशायां तवैयेच व्याप्तेः । स्ततानां रक्षो- 
यक्षादिकुलेषु स्वयमुत्पन्नत्वेन कथयतां दशनात्‌ , केषाओत 
भवस्म्तेरुपलस्माच्चानादिश्चेतनः सिद्ध एवं । तथा चओोक्तम्‌- 
तद॒हज॑स्तनेद्दातो रक्षोदष्टेमंक्स्घतेः । भूतानम्वंयनात्सिद्धः 
प्रकृतिशः सनातनः,|| १ ॥ इति ।:न ज् स्वदेहप्रमितिरास्मेत्य - 
त्यत्नापि प्रमाणाभांवात्‌ सं्ंत्र संशय इति वक्तव्य तन्नानु- 
मानस्यथ सद्धावात्‌ । तथाहि देवदत्तात्मा तदेदँ एव तत्र 
सर्वत्रेव च विद्यते तत्रेव तत्र सर्वश्ैव च स्वासाधारणगरुणाधा- 
रतयोपलम्मात्‌ ।- यो यज्जैच यत्र सर्वत्रेव चर स्थासाधारण- 
ग्रुणाधारतयोपलभ्यते स तत्रेव तत्र सर्वश्रेंव च चिद्यते यथा 
देवदत्तगहे एवं ततन्न सबंत्रेब चोपलम्यंमानः . स्वासाधा- 
रणभासुरत्वादिशुणः प्रदीपः तथाचायं तस्मात्तथेति । तः 





घलक्षण जल्मू । १६ उष्णतालक्षणोइग्नि: । १७ तत्कालीनसमुत्पन्न । 
% प्रत्यभिनज्ञानं च । २ झुवावस्थायाम्‌ । “ “१ अभिडलाष्राया: कारणं प्रत्य- 
ः भिज्ञानं तत्व सति स्मरणे, स्मरण च सर्तिःपूर्वानुभवे इति. व्याप्तेः। ४भू 
तंसंघातस्यान्वयाभावात्‌ । ५ स्वदेदप्रमिसो व्यापके वटकणिकाम्रात्रे तव $ 
६ आत्मा श्वदेशप्रमितिरित्यश्र । . ७ अस्मिन्ननुमाने ' साध्यस्राधनथोर/त्मनों 
वेंटंकाणिकापरिमाणप्रतिषेधार्थ -तत्र सूबेश्रेवेति .पद दत्त, व्यापकत्वनिरासार्थ 
संदेह एवेति पंदे दत्तमितिः॥* देदे।.. ६ तमैव तत्र सर्वश्रैव नव स्वासा- 
आारणगुणाघारब्राध्य देवदत्तात्मा।। , १०-सस्म/त्तदेह एवं तत्र (सर्वत्र त्र/कि 


हछर : परीक्षामरुखम्‌ । 


देसाधारणगुणा शानदर्शनसुखचीयंलक्षणास्ते च सर्वाडः्गीणा- 
स्तैजरेचव चोपलभ्यन्ते ॥ सुखमाल्हादनाकारं विज्ञानं मेयबोध- 
नम्‌ । शक्ति: क्रियाजुमेया स्पाद्यनः कान्तासनागमे ७१॥ 
इति वचनात्‌। तरस्मादात्मा देहप्रमितिरेव स्थितः । दवितीय॑ 
विशेषभे दमाह--- 
अथोन्तरगैतो विसदर्शपरिणाप्रो व्यतिरेको 
गोमहिषांदिवत्‌ ॥ ८ ॥ 
बेसादहृश्यं हि प्रतियोगिग्रहणें सत्येष मवति । न चारपेक्षि- 
क्त्वादस्थांवस्तुत्तमवस्तुन्यपेश्चिकत्वायोगात्‌ू । अपेक्षाया 
वस्तुनिष्टत्वात्‌ ॥ 
स्पात्कारलाचिछतमबाध्यमनन्तधमं 
संदोहबर्मितमशेषम्रपि प्रमेयम ॥ 
देवेः प्रमाणबलतो निरचौयि यश्च । 


व्यनान: + १ आत्मासाघारणगुणा:। २ गुणाश्व । ३ आत्मन्येब । 
#% अनुमानसामथ्योत्‌ । ७ एञस्‍्मादयात्सजातायों विजातीयों वार्थोंहथोन 
न्तरम्‌ , ततोषथान्तरगत: । ६ खण्डलक्षणाद्वी: सजातायो मुण्डलक्षणों 
-गौः, विजातीयो मद्दिष: , खण्डापेक्षया मुण्डो विशश्शाकारों माहष्रापक्षया चर 
विशइरशाकार इत्यथ:। ७ विदोष इति सम्बन्ध: + < यथा गोषु खण्डमु- 
डादिक्कक्षणा, महपेषु विशालविसंकडलकक्षपो, गोमहपेषु च परुरप रमसाधार- 
गस्वरूपकक्षणों विसदरशपरिणामोइस्ति +* ९ वैसादुश्यस्थ 4 १७ सब- 
आीडुभावे । ११ संयुक्तम्‌ । १२ अकलंकदेवैः । १३ विरचितम्‌ । १४ प्रमे- 


प्रमेयरन्लमालासहितम्‌ । श्म्कु 


संक्षिप्मेव मुंनिभिविव्ृतं मयेतत्‌ ॥ १॥ 
इति परीक्षामुखस्य लघुबवृतो विषयससमुद्देशशतुर्थ: ॥ ७ गे 





अथेदानी फलविप्रतिपसिनिरासाथंमाह--- 
अन्ञॉननिदत्तिहांनोपादानोपेक्षाश्र फलम्‌ ॥ १ ॥। 
दिविधं हि फल साक्षात्पारम्पर्यंणेति । साक्षादक्षाननि- 
चुत्तिः पराम्पर्येण हानादिकमिति, प्रम्नेयनिश्चयोत्तरकालूभावि- 
ध्वात्तस्येति । तद॒द्विविधमपि फर्लं प्रमाणार्निन्नमेवेति यौगाः । 
अभिन्‍नमेवेति सागताः | तन्मतद्दयनिरासेन स्वमतं व्यवस्था- 
पयितुमाह-- 
प्रमाणादर्मित्न भिन्नें च ॥ २ ॥ 
कर्थंचिदभेदसमर्थनाथ हेतुमाह--- 


# ७ ४ ३९ ० 


यः प्रमिमीते स एवं निहर्तन्लानों जहांत्यादत्त 








यम्‌ 4 १ मणिक्यनन्दिदेवे:ः । २ अनन्तवीयेणग । ३ अज्ञानम- 
ज्षप्तेः स्वपरव्पव्योग्रोहस्तस्य निश्त्तियेथावत्तदूपयेकृप्रिः | ४ अज्ञान- 
निद्ञत्तिः प्रमाणस्याभिन्न॑ फलमन्र कर्थचिदभदों हृश्ज्यः कारंणकायंके- 
दादिति + ५ हायोपादानोपेक्षात्न प्रमाणस्य भिन्न फलमत्रापि कर्थ/्वद्लेको 
इश्न्यो,. स्र्धश्षा भेदे प्रमाणफलब्यवहाश्वरोधादिति + ६ ये; अतिफ्रणा न 
७ स्वार्थभहणपरिणांमित - परिणमेत ।  « ह्व्रिषयें. वयामाहराहिल: थ4 
& क्षभिप्रेतप्योजनअसाधकमर्थ सहांति ३. १० अभिगप्रेतप्रयोजेजंग्रला - 


ह्ण् 'फ्रीक्षामुखम्‌ ।. 


._  डपेक्षेते चेति प्रतीतेः ॥ ३ ॥ 
 अयमर्थः--यस्येंघात्मनः प्रभाणाकारेण परिणतिस्तस्यगैत 
फलरूपतया परिणाम इस्येकप्रमात्रपेक्षया प्रमाणफलयोरभेदः $ 
करणक्रियापरिणामभेदादमेद . इत्यस्थ.. सामथ्यंसिद्धत््वा- 
न्‍नोक्तम ॥ - ह 
पराम्पयेण साक्षात्व फल द्घाउमिघायि यत्‌ | 
देवेमिश्नमभिर उ प्रमाणात्तदिहोंदितम ॥ १॥ 


इति परीक्षामुखलघुषृत्तो फलसमुद्देशः पञ्चमः ॥ ५ ॥ 


अथेदानीमुक्तप्रमाणस्वरूपादिचतुष्या भा समाह-- 
ततोबन्यसंदाभासमिति ५ १ ५ 
तत उक्तास्‌ प्रमाणस्वरुपसंख्याविषयफलमेदादन्यद्धिप- 
रीतं॑ तदासासमिति । तत्र क्रमप्राप्त स्वरृूपाभासं दर्शयति- 
: अस्वैसेविदितगरहीतार्थदशनसंशैयादयः 


घकमयमांद्ले । 3 उभयप्रयोजनाइप्रस्तघर्क: तृपेक्षणीयमुपेक्षते 4 २ प्र- 
मआणफलेयोः कथशिद्वेंदामिदव्यवस्था प्रतिपत्तब्येति -सम्बन्धः - । - ३ भे- 
दृस्या॥ ४ भदरूपफलं सुञ्रूपेण न/निवद्धयू। ५: अकलंकदेवर्माणिक्यननिद- 
दिवैश्यत, :६ >अनस्तकीकं .। : >» अस्वसंविद्तिस्य स्वश्माहकत्वासावे - 
नाभ्रप्रतिपत्ययोगार्प्रबुत्िब्रित्रगोपदश कल्ताभाव: + ८ मनिर्विकल्पर्क ;दशेमं- तस्य 
-कयशिविषग्रेष देशकरवामावस्तव्जनिहविक्रस्पस्यैव. -तदुपदशकस्यातू ५... १७ आ- 


प्रमेयरक्लमालासहितम्‌ । श्््ज 


प्रमाणामासा। ॥ २ ॥ 

अस्वसंविदितञ णहीतार्थश्ष दर्शनश्ल संशय आदिययेोचई 
ले संशयादयश्चेति सर्वेषां उन्द: । आदिशब्देन. विपयंयान- 
ध्यूवसाययोरपि भ्रहदणम्‌ । तंजास्वसंविदितं शान शानान्तेर- 
प्रस्यक्षत्वादिति तेकंयिका: | तथाहि ज्ञान स्थव्यतिरिक्ते बेदन- 
वेद वेचस्वोत्‌ घटवदिति । तदसडुतम--घर्मिभानस्य 
ज्ञानान्तरवेथरत्रे साध्यॉन्तःपातित्वेन धर्मित्वायोगात्‌ | सथ- 
संविदितत्वे तेनेंब हेतोरनेकान्तात्‌। महेभ्यरज्ञानेन च व्यभि- 
चेंराद्या पिशोनेनाप्यनेकान्तादथेंप्रतिपर्स्यंयो गाध्य । नहि ज्ञाप॑- 


दिना विपर्ययानध्यवसायौ ग्राह्मौ । . १ ज्ञानान्तरेद्यमित्यथ:.. | २ 
प्रभेयत्वात्‌ । ३ प्रत्यक्षादिप्रमाणप्रसिद्धों द्वि धर्म्मी भवति, न चात्राजु 
मान अनिहझाने असाणप्रस्तिद्धभमस्ति ततस्तुस्य सृध्यान्तःपातिल्ेन . घ्॒मित्वा- 
योगात्‌ , धर्मिणो,ज्ञानध्यासिद्धेश्व - वेयत्वादिति हेतुराश्रयासिद्ध इंत, भाव३ + 
थ धभिज्ञानं स्वसंविदित त़तो नः यथोक्तदोषान्लषज्ञ, इति शेक्रायामाह + 
५ घर्मज्ञानेनेव ,। ६ वेश्वत्वादिति देती; । .७ घर्मिज्ञाते हि, वेद्रत्वमस्ति 
परन्तु स्वध्यतिरिक्तवेदनवेय्त्व॑ नास्ति.ततः साध्याभाववति विपक्षेडपि तो: 
'सद्घाबाष्यमिचारित्वमिति । ८ मददेशरह्ाने शानान्तरवेयत्व ... नारिति वेदत्वस- 
छत ततस्तेन व्यभिचार: । ९ ज्ञानान्तरेण व्याप्तिज्ञबे व्यवधानाभावात्‌: .+ 
५१७ झा. स्द्॒प रप्रकाशक ज्ञानस्वान्महेर्वरश्ञानवदव्य्वधानेनाथंग्रकाशक्रवाद्याइक - 
आदणारमकत्वाडा, मंदेश्व॒रज्ञानवत्‌ यत्पुनः आ्प्रपकाझक न भ्रकति न-तुज्हाल-- 
"पष्यवधामज्रयेश्रकाफकमपप्रकत्मक वा. ,यथा अश्लुरादि..:: ९९ झनस:+ 


श्म्ध .._ परयोक्षामुखम्‌ 


कमप्रत्यक्ष शोप्यं गमयति शांब्दलिद्धादीनांमपि तैथेव ग- 
सकत्वप्रसड्भरात्‌ । अनन्तरभाविज्ञानप्राशत्त्रे त॑स्थाप्यग्रहीतस्य 
परोज्ञापकत्वासद्नन्तरं कल्पनीयम्‌ । तंत्रापि तद्नन्तरमित्य: 
सबस्था तस्म्ान्नाय॑ पक्ष: श्रेयान्‌ । पतेने करणज्ञानस्थ परोक्ष- - 
स्वेनास्थसंविदितत्व॑ ब्रुबन्नपि मीमांसकेः प्रत्युक्तः । तैस्थापि 
तेतो5थंप्रत्यक्षत्वायोगात्‌ । अथ ऊंम॑स्वेनांप्रतीयमानत्थादप्रत्य- 
क्षरवे तंहि फलक्ञानस्यांप्रत्यक्षता तते एव स्थात्‌ । अथ फल- 
स्वेन प्रतिभासनं नो चेत्‌ कैरणज्ञानस्यापि करणत्वेनावभास- 
नात्‌ प्रत्यक्षत्वमस्तु | तस्मादर्थप्रतिपत्त्यन्यथाउन्चु पपत्तेंः करण- 
ज्ञानकल्पनावदर्थप्रत्यक्षत्वान्यथाउनु पफ्सेशानस्यापि प्रत्यक्षत्थ- 
मस्तु | अथ करणस्य चश्तुरादेश्प्रत्यक्षत्वेषपि रुपप्राकट्याद्धथ- 


१ क्षेमू । २ अन्यथा । २ अप्रत्यत्यक्षत्वेनेव । ४ प्रथमश्ञानस्थ 
५ अनन्तरभाविज्ञानस्थापि । ६ अपरशज्ञानेनागृहीतस्य॑।. ७ प्रथमझ्ञ- 
नसय । ८ ज्ञानमू । ९ तदनम्तरह्वानेषपि । १० ज्ञान ज्ञानान्तरवर्ध 
अमेय॑स्वादिति पक्ष: ।. ११ ज्ञानान्तरवेद्ज्लाननिराकरणन । . १३ भाई: 
अ्रभाकरथ्य | भाधपते खात्मा प्रत्यक्ष प्रभाइरमते तु फल्ज्ानं प्रत्यक्षम्‌ । 
१३ मार्मांसकस्यापि ।+ १४ करणक्ञानतः । १५ प्रभाकर आई $ 
:३६ करणज्ञानस्य । १७ यदि कमेत्वेनाअतीयमानत्वास्करणज्ञानस्थ परोछ्ष- 
सा तो । - १८ प्रभितिकियाथा: । १६ कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वादेव ३ 
'२०भाच्स्य तु कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वादाश्मनो5प्यप्रत्यक्षतरा स्वादिति । २१ झ- 
अक्ानस्‍्य । २२ अत परोक्षता ने चेंदिति सम्बज्यः-३ २४३:तर्ि 4 २४ करण- 


प्रमेयरलसात्ासदितम्‌ । १८७ 


मिचार इति . चेन्‍न, मिननकतृंककेरणस्पेव तंेडालिचारात | 
अभिन्‍नकंतृके करणे सति कठतृप्रत्यक्षत्रायां तंदमिन्नस्यापि 
फरणस्यथ कथब्यचित्पस्यक्षत्वेनाप्रत्यक्षतैकान्तविरोधात्पकाशा- 
ल्‍्मनोःपप्रत्यक्षस्वे प्रदीपप्रत्यक्षत्वविरोधवदिति । ग्रह्दीतप्रा हिशान॑ 
ग्रहीतार्थ, दर्शनं खौगतामिमतं निर्विकल्पर्क, तंज स्वथिष- 
यासुपद्शंकस्वादप्रमाणं व्यवसाथस्येच तज्जनितस्य तदुपदर्श- 
कक्त्वात्‌। अथ व्यव॒स्तार्यस्य प्रत्यक्षाकारेणानुरकत्वाक्ततः प्रत्य- 
क्षस्पेव प्रामाण्यं व्यचललायस्तु गहीतेब्राहित्वाद्धरभाणमिति 
तन्‍न खुमाषितं-दर्शनस्याविकल्पकस्यानु पलक्षणात्तत्‌ सै दु मावा- 
थोगात्‌ संकवावें था.नोलादाघिव क्षणक्षयादावपि तदुपदशक- 
त्वप्रसड्रात । तन्न विपरोतसमारोपाननेति चेत्तहिं सिदुध नी- 


ज्ञानमस्त्यथेप्रीतिपत्यन्यथानुपपत्तिरेति चेत्‌ करणज्ञान प्रत्यक्षमर्थप्रत्यक्ष- 
स्वान्यथानुपपत्तेरित्यपि भवत्वबिति भावः । ३ करणभूते चछुरादोी रूपा- 
'दिश्राकव्यमस्ति प्रत्यक्षत्वं नास्ति ततः साध्याभाषवति हेलाः सद्भावाध्यभि- 
चार इति। २ करण द्वेंघा बिभक्ताविभक्तकतृकभेदात्‌ , कलुरन्यद्विभक्तक- 
सुककर्णं अथा परशुना छिनत्ति देवदत्त:ः+  कतुरनन्यदविभक्तकं 
अथाडगिनिदेदत्यौष्णेनेति, इह त्वाविभक्तऊतुककरणं विवक्षित तस्माद्विभक्तकतु- 
ककरणेन व्यभिचाहो5पि न दोषायेति भावः। 2३ हेतोः ।+ ४ कतुं। 
«५. दशनम्‌ । ६ दवोन । ७ प्रत्यक्षवेषयोपदर्शकत्वात्‌ $ ८ 
सविकल्फ्ज्ञानस्थ » ६ प्रत्यक्षएर्ाताबिषयस्येद प्राहकत्वाध्यक्रसायस्येति भा« 
आः 4 १० दृुशन । १३ दक्षन ।'. १२ क्षणक्षयादो + १३ य क्षणिद॑. 


श्प्प परीक्षामुखम्‌ । 


कादौ समारोपविशेधिप्रहणलक्षणो निम्धय इति तदांत्मकमेव 
प्रमाणमितेरस दा भासमिति | संशयादयश्थ प्रसिद्धा एच। तक्त 
संशय उमयकोटिसंस्पर्शी स्थाणुर्वा पुरुषों वेति पराप्तशं$ । चि- 
परयंयः पुनरतस्मिस्तदिति विकलपः । पिशेषानवधारणमनबध्यव- 
सायः | कथमेषामस्वसंविदितादोनां तदाभासतेस्थश्राइई-- 
| स्वैविषयोपदशकत्वाभावात्‌ ॥ १ ॥। 
गतार्थमेतत्‌ । अन्न द्ृशन्तं यथाक्रममाह-- 
पुरुषान्तरप्‌वाथंगचछत्तुणस्पश्स्थाणुपुरुषादिज्ञानवत्‌ ॥४॥ 
पुरुषान्तरं च पूर्वार्थश्व गच्छत्तुणसुपशंश्ध स्थाणुपुरुषादिश्ध 
तेषां ज्ञानं तद॒तू । अपर च सन्निकषवादिन प्रति दृशन्तभाह-- 
: अक्षरसयोद्रेव्ये संयुक्तसमवायवच्च ॥ ५॥ 
अयमर्थो यथा चच्‌ रखयोः खसंयुक्तलयवायः सन्‍नपि न॒प्र- 
मां तथा चक्षरूपयोरपि | तस्मादयमपि प्रमाणाभास एवेति । 
उपलक्षणमेतत्‌ अतिव्याप्तिकथनमव्येापतिश्थल॒ सन्तिकषंप्रत्यक्त- 
वादिनां चक्तुषि सल्निकैषस्याभावात्‌ । यथा चछ्लुः प्राप्तार्थपरि- 





नित्यमिति विपरीतसमारोपात्‌ । १ : निश्चयात्मकमव । २ निर्विरू- 
ल्पात्मक्म्‌ । ३ प्रवृत्तिविषयोपदर्शकत्वाभावात्‌ ।. ४ सनिकर्षः प्रमाण- 
मिति लक्षेणे सति चक्षुरसयों: संयुक्तसमंच्रायसब्रिकफ्ेडस्ति परन्तु तत्र 
चक्षुपा रसभ्रतिपत्तिनोस्ति - तस्मांठ्रमित्यमावेडषि. लक्षणसंद्धावादतिन्यासिः 
रिंति । *व चंध्ुमनसोः प्रमित्युत्पादकत्वमस्ति सन्निकर्षत्वं नाध्ति' तत्माल्ल- 
क्यमात्रेब्याप्त्वाल्लंक्षणस्याव्याप्तिरिति ।' - ६ :अप्रोप्यकारि' चंक्लु:' स्पृष्टानकः 





प्रमेग्रक्षमालासलहितम्‌ | १८०, 


चछेदंक॑ व्यवहितार्थाप्रकाशकत्वाद्‌ प्रदीषषदिति तंत्लिद्धिरिति 
मतं तदपषि न साधीयः । फाचाश्रपटलादिव्यवदितार्थानामपि 
चह्चुषा प्रतिभासनांद्धेतोरसिद्धे! । शाखाचन्द्रमसोरेककालद- 
शुनानुपपक्िप्रसक्तेस्य । न च॒ तंत्र क्रमेषपि योगपद्यासिमान 
इति वक्तव्यम | कार्लेव्यवधघानानुपलूब्धेः । किश्व कमप्रतिपत्तिः 
प्रीपिनिश्चयये सति समघति । न च क्रमप्राप्ती प्रमाणान्तरमस्ति । 
तै ज्ञंसत्वमस्तीति चेश्न त॑स्पासिद्धे:। अथ चछुस्तेजत्तसं रूपा- 
दीना मध्ये दंपस्येव प्रकाशकच्त्वात्‌ प्रदीपचदिति । तदृष्यप- 





ग्रहातू। यदि आप्यकारि चक्ठः त्वागान्द्रियवत्स्पश्मंजनं गृह्वायात्‌ ,न च 
गहात्यतों मनोवदप्राप्यकारीत्यवसेयम्‌ू । १ भ्राप्ताथपरिच्छेदकत्वसिद्धिरिति । 
२ शाखाचन्द्रमसारेककालअदहण । ३ शास्तराचन्द्रमसोरंककालप्रहण कालव्य- 
वबधानो नोपलभ्यत इति भाव:। ४ क्रमप्राप्िनिश्यये । ५ क्रमप्रापिनि- 
श्वय तेजसत्व॑ प्रमाणमस्ति, . चक्षुषः, तेजाद्रब्यत्व|त्कमगैव शाखाचन्द्रमसा: 
प्राप्तिरेति. भावः | ६ अतैजस॑ चक्लुभासुरत्वानुपरूब्धेरित्यनेन च- 
क्षुप: तैजसत्वमसिद्धमिति ।, ७ आदिपदेन रसगन्धस्परशाश्व गृद्यन्ते । 
& चक्ष॒स्तेजस रूपस्थेव प्रकाशकत्वादैत्युच्यमाने. येनेन्द्रियेण ,यदूर 
हाते . तेनेव तज्जातिस्तदभावश्च॒गृह्मत इति. नियमाद्धेतु: स्वरूपाः 
सिद्धः स्यादतह्तद्वारणाय रूपादीनां मुप्ये-इति विशेषर्ण दत्तमितरि 
प्रदीपस्य॒ स्व्रीयस्पशेब्यछकत्वादत्र .. दृश्ान्तेइतिव्याप्तिवारणाय_ परकीयर- 
'सादव्यजकत्व इति विशेषणम्‌;_ तथा घटादें: स्वीयदुप्रव्यणडत्वामिचा- 
ड्रबारणाय _ परकीयरूपब्यूछकत्वादिति - विश्वेष्यस्ू चकछ्छुः, सन्निकर्दे... व्यू 


१९,० ... परीक्षामुखम 
यालोचिताभिधानं मण्यजजनांदेः पार्थिवत्वेंद्रपि रूपप्रकाशक- 
व्वद्शनात्‌ । प्ृरथिव्यादिरूपप्रकाशकत्ते प्रथिव्यादहारव्धत्व*- 
प्रसड्राच्च । तस्मात्सन्निकर्षस्थाब्यापकेत्वान्न!प्रमाणत्व॑ कर“ 
णज्ञानेन व्यवधानाच्चेति । प्रत्यक्षाभासमाह--- 
अवेशदे प्रत्यक्ष तदोभासं बोद्धस्याकस्मादू घूम- 
दशनादहिविज्ञानवदिति ॥ ६ ॥ 


परोक्षाभासमाह-- 
बेशये5पि परोक्ष तदाभासं मोर्मांसकस्य 
करण॑ज्वानवतव्‌ ॥ ७ ॥ 





भिचारवारणाय द्व॒व्यत्व॑ देयमू तथा सात चक्षुस्तैजल द्रव्यत्व 
संति परकीररसाद्रव्यज्षकत्वे सति च परकीयरूपव्यंजकत्वात्पदीपव- 
दित्यनुमानं भवति । १ मण्यंजनादों.. तेजसत्व॑ नास्ति. रूपस्य 
प्रकाशकत्वमस्ति तस्मात्साध्याभाववति भण्येजनादी दहेतोः सद्भावा- 
शमिचारित्व तस्येति भाव: + २ चश्षुषस्तेजोरूपाभिव्यंजकत्वात्तेज: कार्य- 
त्ववत्यथिव्यप्कायेत्वप्रसब्ञ॒ इति भाव: । ३ यतश्रक्षुमेनश्वाप्राप्तमथमुपल- 
भते । ४ अप्रमाणोत्पत्ती सन्निकरपस्य करणज्ञानेन व्यवघानमस्ति, 
“साधकतम॑ करणमिति” नियमात्तत्र साधकतर्म करण ज्ञाममेव न स 
त्िकष इति भावः । ५७५यथा धूमवाष्पादिविवेकनिश्चयाभावाश्यासि 
अ्रहणाभादादकरमादूमाउ्ज त॑ यद्वादिविज्ञान॑ तत्तदामास॑ भवति  करस्माद- 
निश्चयातू । तथा बौद्धपरिकल्पितं. यन्निविकल्पकप्रत्यक्ष॒तत्वंत्य- 
जझ्ञाभास॑ कस्मादनि्ययात्‌३ ६ परोक्षामाखमू 4. ७ मीमांसकर्ते 


वनतत-++ 


प्रमेयरलमालाखसदितम । १९९: 

प्राकू प्रपश्ितमेतव्‌ । परोक्षमेदाभासमुपदशंयन अथ्म 

ऋममताप्त स्मरणाभांसमाहद--- ह 
अतस्मिस्तदिति ज्ञान स्मरणाभास जिनदत्त स 


दवदत्ता यथात ॥ ८ ॥॥ 


अतस्मिन्नननुभूत इत्यथः शेष॑ सुगमम्‌ । प्रत्यमिज्ञाना- 
भासमाह-- 


सदशे तंदेवेदं तस्मिक्नव तेन सदेश यमेलूफव- 
दित्यादि प्रत्यभिज्ञानाभासम्‌ ॥ ९ ॥ 
द्विविध प्रत्यभिशानाभासमुपदर्शितं, एकसवनिबन्धनं सा- 


साद्ृश्यनिबन्धन॑ चेति । तनत्नकत्त्वे सादह्ृश्यावभासः साद्वस्ये 
चैकत्वावभासस्तदाभाखमिति | तकांमासमाह-- 


असंम्बद्धि तज्ज्ञीन॑ तकोॉमासम्‌ ॥ १० ॥ 
यावॉस्‍्तत्पुञ्न: स श्याम इति यथा । तज्शानमिति व्याप्ति- 
लक्षणसम्बन्धज्ञानमित्यर्थ: इदानीमनुमानाभासमाह--- 


इृदमनुमानाभासम्‌ ॥ १९ ॥ 
इद्‌ वक्ष्यमाणमिति भावः लत्न तद्वयवाभासोपदशनेन 





करणज्ञानं. झनान्तरवेयमिति परन्तु . नद्दि करणज्ञानअध्यवधामेम 
श्रतिमासलक्षण वेशद्रमसिद्ध स्वार्थयो: प्रतीत्यन्तरनिरपेक्षतया तत्र. प्रतिभा- 
सजादिति। $ एकत्वप्रत्यभिज्ञानाभासम्‌ ।. ईद साहश्यप्रत्यभिज्ञानाभासम्‌ 
स्वयं स्वेन, सदशमित्यथ्व: । ३ युगल | ड प्रत्यभिज्ञनाभाव्तमू। ५,भ 


२९.२. ! परिक्षामुखम । 
खमुदाग्रूुपानुमानाभासमु पदर्शायितुकाम:. प्रथमा वैयवाभा- 
सआमाह-- 
तत्रानिष्ठादि! पक्षामासः ॥. १२ ॥॥ 
इष्टमबाधितमित्यादि तल्लक्षणमुक्तमिदानीं तद्विपरीतं त- 
चदामासमिति कथयतलि-- . ु । 
अनिष्टो पीर्मांसकस्पानित्यः शब्द; ॥ १३ ॥ 
अशधिद्धादिपरीतें तदाभासमाह-- 
सिद्ध! श्रावण: शेब्दः हति ॥ १३ ॥ 
अवाधितमबिपरीतं तदाभासमावेदयन स॑ च॒. प्रत्यक्षादि- 
चाधित एवेति दश यब्नाह-- । हे ; 
बाधत; -प्रत्यक्षानुमानागमढाकस्ववचन३ ॥ १५ ॥ . 
एऐतेषां क्रोेणोदाहरणमाह-- . 
तत्र प्रत्यक्षयाधितों यथा अनुष्णो5रिनद्वेब्यत्वा- 
 जजछवत्‌ ॥ १६ ॥ 
स्पाशनप्रस्यक्षिण ह्य॒षंणस्पशांत्मको5 क्‍िसर्नुमूयते । अनुमान- 





_ जिनामावाभावे ड्ब्याप्ती ६ व्याप्तिज्ञाममू । १ अनुमानोभासे ्‌। २ ह 
'बंदिनेडवभिश्रतादिः । : ३ स॒ हि प्रतिवादिसभ्यसभसापतिदर्शनात्कदाचिद्ा- 
'कुलितबुद्धि:,  स्वाभिप्रे्त . (नित्य: शब्द इति . पक्ष विस्सरन्ननामिश्रेतसपि : पक्ष 
: करोति ।... ४ पंक्षाभार्स: ।  ...७ बाद्भ्रितिवादिनो: सद्धेड्येंडविध्रतिपत्तें? 
“६ वाधितंपंक्षीभास+. : 4 ४ ७०४ _ प्रत्यक्ष विन बितंपक्ष/भासानाम्‌ की] 


प्रमेयरलमाऊासहितम | 3६, 8 


आाधितमाह--. 
अपरिणामी शब्दः ऋृतकत्वात्‌ घटबत्‌ ॥ १७ +॥॥ 
अज पक्षो:परिणामी शाब्दः रूतकरंबादित्यनेन याध्यते | 
आगमबाधितमाह-- । 
-अल्यासुखभदों धर्मः पुरुषाश्रितत्वादधमंबत्‌ ॥ १८ ॥ 
आगमे हि पुरुषाश्ितत्वाविशेषेषपि परलोके घधमंस्थ खुख- 
देतुत्वमुक्तम्‌। लोकबाधिवमाह-- 
शुति नरशिरःकपाहं प्राण्यंगत्वाच्छंखशुक्तिवत्‌ ॥ १९ ॥ 
लोके हि प्राण्यंगत्वेषपि कस्यच्िच्छुचित्वमशुचित्व॑ं थे तत्र 
नरकपाछादीना मशुचित्वमेवेति लोकबाचितत्वम्‌ । स्ववचन- 
बाधितमाह- - | 
माता भें वन्‍्ध्या पुरुषसंयोगे5प्यगमेत्वात्मासि- 
- द्धवन्ध्यावत्‌ ॥| २० ॥ 
इदानोीं हेत्वाभासान्‌ फ्रमांपन्नानाह-- 
हेत्वाभासा आसिद्धविरुद्धानेकान्तिकाकिश्वित्करा! ॥२१॥ 
एपां यथाक्रम लक्षणं सोदाहरणमाह-- । 
असत्सत्तानिश्रयो3सिद्ध! ॥ २२ ॥ 


4 परिणामी शब्दा5थक्रियाकारित्वात्कृतकत्वादू घटवदित्यनेनानुमानेना१रिणाम्री 

शब्द इति पक्षों बाध्यते। ३ यथा गोपिण्डत्वाविशेषे5पि किश्विदू दुग्धादि 

जुद्ध न गोमांसस्ििति तथा प्राण्यंगत्वाविशेषेडपि नरशिरःकपाल्स्याशुनित्व॑ शंख- 
श्र 





१८७ 'परिक्षमुखम । 
सत्ता च निश्चयश्च सत्तानिश्य रो, असन्तो सत्तानिश्ययो 
यस्य स॒ भवत्यसत्सत्तानिश्चयः । तत्र प्रथमभेदमाह-- 
आवद्यमानसत्ताक३ पारणामा दब्दश्ाक्षुपत्वात्‌ ॥२३॥ 
कथमस्यासखिद्धत्वमित्याह-- 
स्व॒रूपणासत्त्वात्‌ ॥ २४ ॥ . 





शुक्‍्त्यादेः छुचित्वमिति । १ आअविद्यमाना साध्येनासाध्येन ( दृशन्तेन ) उ- 
भयेन वाडविनाभाविनी सत्ता यस्यासावसिद्धः । २ चक्षुज्ञानग्राह्मत्वं हि 
चाक्षुषत्वं, तन्च शब्दे स्वरूपेणेवासत्वात्स्वरूपासिद्धमू । ये चः विशेष्यासेद्धा- 
दयो5सिद्धप्रकारा: परेनयायिकादिभिरिश्टस्तेडसत्सत्ताकत्वलक्षणासिद्धप्रकारान्ना- 
थान्तरं तल्लक्षणभेदाभावात्‌ तत्र विशेष्यासिद्धो यथा-अनित्यः शब्दः सामा* 
न्यवत्वे सति चाक्ुषत्वात्‌ । विशेषणासिद्धों थथा-आनित्य: शब्दश्वाक्षुपत्त्रे सति 
सामान्यवत्वात्‌ । आश्रयासिद्धी यथाइस्ति प्रधानं विश्वपरिणामित्वात्‌ वस्तुत: 
प्रधान नासताति भावः । आश्रयेकदेशासिद्धो यथानित्या: परमाणुप्रधानात्मेरव- 
रा अकृतकत्वात्‌ । व्यथविशेष्यासिद्धों यथाइनित्या: परमाणबः कृतकत्वे सति 
सामान्यवत्वात्‌ । व्यथविशेषणासिद्धों यथाडइनित्याः परमाणवः: सामान्यवत्वे 
सति कृतकत्वात्‌ | व्यधिकरणासिद्धों यथाउनित्यः शब्दः परस्य कृतकत्वात ;- 
भागासिद्धों यथा नित्यः शब्दः प्रयत्नानतरीयकत्वात्‌ । व्यधिकरणाद्धत्वं च 
परप्रक्रियाप्रदरशनमात्र न वस्तुतो हेतुदोषो व्यधिकरणास्याप्युपदेष्यति 
शक कतकोदयदित्यादेगेमकत्वप्रतीतेः । भागासिद्धस्याप्यविनाभावसद्धावादुम- 
कत्वमेव न खल अयलानन्तरीयकत्वमनित्यत्वमन्तरेण_ क्वाषि दृश्यते यावति 
झब्दे तस्रवर्तते तावतः शब्दस्यानित्यत्वं ततः सिद्धाते अन्यस्यत्वन्यतः कृतु- 


प्रमेयरल्लमालासहितम । १५- 


द्वितीयासिद्ध भें दसु पद शंय ति-- 
अविद्यमाननिश्रयो मुग्धबुद्धि ग्रत्यग्निरत्रधूमादिति ॥२५॥ 
अस्याप्यसिद्धवा कथमित्त्यारेकायामाह-- 
तस्य बाप्पादिभावेन भूतसद्भाते संदेहात्‌ ॥ २६ ॥ 
'तस्थेति मुस्धबुद्धि प्रतीत्यर्थं:। अपरमखिद्धमेदमाह-- 
सांख्यम्प्राति परिणामी शब्द कृतकच्वादिति॥ २७ || 
अस्याखिद्धतायां कारणमाह-- 
तेनाज्ञातस्वादिति ॥ २८ ॥ 
विरुद्ध हेत्वासासमुपदशेयन्नाह-- 
विपरीतनिश्चित।विना भावों विरुद्धोड्परिणंमी शब्द: 
कृतकच्वात्‌ ॥ २६ | 
तेन सांख्येनाज्ञातत्वातू, तन्‍्मते ह्याविभावतिरोभावावेव 
प्रसिद्धो नोत्पत्यादिरिति | अस्याप्यानिश्चयादसिद्धत्वमित्यर्थ:। 








कत्वादेः । १ एथिव्यादेलक्षणानां भूतानां सद्चातो धूमस्ताश्मिन्‌ धूमे। 
२ विद्यमानधूमेषपि । ३ सन्दिग्बविशेष्यादथोष्प्यविद्यमाननिश्चयतालक्षणा - 


तिकमाभावान्नाथोन्तरम्‌ तत्र संदिग्धविशेष्यासिद्धो यथाइ्यापि रागादियुक्त: 
कपिलमुनिः पुरुषत्वे सत्यप्यस्यानुत्पन्नतत्वज्ञानत्वात्‌ू । सन्दिग्धविशेषणासि- 
द्वो यथाध्यापि रागादियुक्त: -कपिलमुनि:ः सबंदा तत्वज्ञानरहितत्वेः सति 
पुरुषत्वात्‌ । ४ साध्यस्वरूपाद्विपरातिन निश्चितो5विनाभा।वों यस्‍्यासो विरुद्ध: | 
», एकस्वभाब्यक्षोणकल्क्षणो नित्यैकलक्षणः । ६ ये चाशे विरुद्ध भेदा; परैरिशस्ते- 


:१०६ परिकामुखम । 


करृतकत्यं॑ हापरिणामव्शिधिना परिणामेन व्यांसमिति । 
अनेकान्तिक % 
- हेस्थामासमाद--- 


विपक्षे पप्पविरुद्धवूत्तिरनेकान्तिकः ॥ ३० ॥ 





प्येततल्लक्षणलक्षितत्वाविशेषतोच्त्रवान्तभवति, सति सपक्षे चत्वारों विरुद्धाः 
'पक्षविपक्षव्यापकः सपक्षाबृत्तियथानित्य: शब्द उत्पत्तिधमेकत्वात्‌ । विपक्षैक- 


देशबत्तिः पक्षब्यापकः सपक्षावृत्तिश्व यथा नित्य: शब्द: सामान्यवत्वे सत्य- 
स्मदादिवाह्मन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌ । पक्षविपक्षेकदेशब्त्तिः सपक्षावृत्तिथ् यथा सामा- 


न्यविशेषवती-अस्मदादिवाह्यकरणप्रत्यक्षे वाग्मनसे नित्यत्वात्‌ । पक्षेकदेश - 
बृत्ति: सपक्षाइत्तिविपक्षब्यापको यथा नित्ये वाग्मनसे उत्पत्तिधर्भकत्वात्‌ । तथा 
5सति सपक्षे चत्वारों विरुद्धाः पक्षविपक्षव्यापकोडविद्यमानसपक्षों यथाइ5कां- 
शविशेषगुण: शब्दः प्रभेयत्वात्‌ । पक्षदिपक्षेकदेशद्त्तिरविद्यमानसपक्षो यथा 
सत्तासम्बन्धिनः षट्पदाथों उत्पत्तिमत्वात्‌ । पक्षव्यापकों विपक्षैकदेशदत्तिरवि- 
दयमानसपक्षो यथा 55काह्वविशेषगुण: शाज्दो वाह्मेन्द्रियग्राह्मत्वात्‌ । पक्षैकदे- 
शब्रत्तिविपक्षब्यापफोडविद्यमानसपक्षा यथा नित्ये वाडमनसे कार्यत्वात्‌ । 
१ एकस्मिन्नेते नियतो हेकान्तिकस्तद्विपारितोडनैकान्तिक: । ४२ परास्यु- 
पगतश्व॒पक्षत्रयव्यापकायनैकान्तिकप्रपंच एतह्लक्षणलक्षितत्वाविशेषान्नातोडथी - 
न्तरम्‌ । पक्षत्रयव्यापकी यथा अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ । सपक्षविपक्षै- 
कदेशइत्तियेथा नित्यः शब्दोब्मूतंत्वात्‌ । पक्षसपक्षव्यापको विपक्षेकदेशबत्ति- 
यथा गौरय विषाणित्वात्‌ पक्षविपक्षव्यापक्रः सपक्षेकदेशब्वानियेथा5 गौर 
विष/णित्वात्‌ । पक्षत्रयकदेशइत्तियथाइनित्ये वाग्मनसेडमूरतत्वात्‌ । पक्षसपक्षे- 
-कदेशइत्तिविपक्षव्यापके यथा द्रव्याणि दिक्कालमरबास्थमूतत्वात । पक्षत्रे- 


प्रमेयरलमाकछासद्दितम्‌ ! श्ष्ज 


अपिशब्दान्त केवल पक्षसपक्षयोरिति द्रृष्टब्यम्‌ ।छ च 
द्विविधो विपक्षे निग्ितवृत्ति: शड्धिन्तवृत्तिश्वेति । तन्ना्य॑ दर्श- 
यज्ञाह-- 


निश्चितहत्तिरनित्यः शब्द! अमेयक्वात्‌ घटवदिति ॥३१॥ 


* कथमस्य विपक्ष निश्चिता वृत्तिरित्याशडुधाह-- 
आकाशे नित्येद्प्यस्य निश्चयात्‌ ॥ ३२ ॥ 
शक्लितवत्तिमुदाहरति-- 


शद्धितबृत्तिस्तु नास्ति सवेज्ञो बक्तृत्वादिति॥ ३३॥ 
अस्यापि कथ्थं विवक्षे वृत्तिराशंक्यत इत्यत्राह-- 
सवज्ञत्वेन वक्त॒त्वाविरोधादिति ॥ १४ ॥ 
अविरोधरश्च न्लानोत्कर्ष वचचनानामपकर्षादशनादिति निरू- 
पितप्रायम्‌ । अकिश्चित्करस्वरूप॑ निरूपयति-- 
सिद्ध प्रत्यक्षादिवाधिते च साथ्ये हतुरकिश्ित्करः ॥३५७॥ 
तत्न सिद्धे साध्ये हेतुरकिश्ित्कर इत्युदाहरति-- 
सिद्ध! श्रावण: शब्दः शब्दंत्वात्‌ ॥ ३६ ॥ 
कथमस्याकिश्रित्करत्वमित्याह-- 
किश्विदकरणात्‌ ॥ ३७ ॥ 


पक्षेकदेशबइलि: सपक्षव्यापकों यथाउद्वव्याणि दिक्कालमनांस्यमूतत्वात्‌ू । सप- 
क्षविपक्षब्यापकः पक्षेक्रदेशइत्तियथा प्रुथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशान्यअनित्यान्यगंघव- 
स्वातू । १ प्रमणान्तरात्साध्ये निर्भात। २ न किश्वित्करोतीत्यकिश्वित्तर: । ३ न- 





श्ष्८ ५ परित्तासुलम | 
अपरं च भेद॑ प्रथमस्य द्वष्टान्तीकरणद्वारेणोदाहरति-- 

१) आम पु 22 0 खबर ५ 
यथा<नुष्णो उग्निद्रेव्यत्वादित्यादों क्रिख्वित्कतुंम- 
श्यक्यत्वात्‌ ॥ २८ ॥ 

अकिश्ित्करत्वमिति शेषः | अयं च दोषो हेतुलक्षणविचा- 
राचसर एवं, न वादकाल इति व्यक्तीकुवंन्नाह-- 
लक्षण एवासो दोषो व्युत्पन्नप्रयोगस्य पैक्षदोषिगेव 
दृष्टत्वात्‌ ॥ ३२९ ॥ 
द्ृशान्तो3न्वयव्यतिरेकभेदाह्विविध इत्युक्तं तत्रान्वयद्वष्टा- 
नताभासमाह-- 
दृष्टान्ताभासा अन्वये5सिद्धसाध्यसाधनोभयाः ॥ ४० ॥ 
साध्यं च साधन थे उभये उ साध्यसाधनोभयानि अ- 
सिद्धानि तानि येष्विति विद्रहद: । एतानेकजैवाणुमाने दृ* 
शयति-- 
अपोरुषेयः शब्दोउ्मृतेत्ादिन्द्रियसुखपरमोणुघर्टवत्‌ ॥४ २ ॥ 
इन्द्रियसुखमसिद्धसाध्यं तख्य पोस्षेयत्वात्‌। परमाणुर- 
खिद्धसाधनं तस्य मुतंत्वात्‌ । घटश्चाखिद्धोभयः पोरुषेयरवा- 








हासो स्वसाध्यं साधयति तस्याध्यक्षादेव सिद्ध: ।  $ लक्षणव्युत्पादनशाख्रे । 
२ अकिश्वित्करलक्षणों दोषः। ३१ पक्षाभासलक्षणनेव । . ४ इन्द्रियसुखे 
साधनत्वमस्ति साध्यत्व नांस्ति। ५ परमाणुषु साध्यत्वमस्ति साधनत्वे जा* 
ससति तस्मात्साधनविकछोदर्य इश्वन्त;। ६ घटे तूमयमपि नास्ति तस्मादुम* 


प्रमेयरलमालासदितम्‌ । श्श्ड 


न्यूतेस्वाचच । साध्यव्यापं साधन दशनीयमिति द्वष्टान्तावसरे 
प्रतिपादितं सह्विपरीवद्शंनमपि तदाभासमित्याह--- 
विपरीतान्वयश्व यदपोरुषेय तदमूर्तम्‌ ॥ ४२॥। 
. कुतो5रय तदाभाखतेत्याह--- ह 
विद्युदादिनाउतिप्रसड्रात्‌ ।!। ४३ ॥ 
तस्याप्यमूतंताप्रापेरित्यर्थ: । व्यतिरेकोदाहरणाभासमाह--- 
व्यातिरेके सिद्ध तद्व्यतिरेकाः परमाण्षिन्द्रियसुखाका- 
शवत्‌ | ४४ ॥ 
अपौरुषेयः शब्दो5मूतंत्वादित्यअ्रवासिद्धा: साध्यसाधनों- 
भयव्यतिरेका यत्रेति विश्रहः । तत्रासिद्धखाध्यव्यतिरेकः पर- 
माणुस्तस्यापोरुषेयत्वात्‌ इन्द्रियसुखमसिद्धसाधनव्यतिरेकम्‌ । 
आकाशं त्वसिद्धो मंयब्यतिरेकमिति । साध्याभावे साधनव्या- 
वृत्तिरिति व्यतिरेकोदाहरणप्रघट्टके स्थापितं तत्न तद्धिपरीतमपि 
तदाभासमित्यु पदर्शयाति-- 
विपरीतव्यतिरेकश् यन्‍नामूर्स तन्‍्नापोरुषेयम्‌ | ४५ ॥ 
बालव्युत्पत्य्थ तन्नयोपगम इत्युक्तमिदानों तान्प्रत्येव कि- 


यबिऋलोयं दृशन्त:। १ विपरीतान्वयों व्याप्तिप्रदर्शन यस्मिन्निति यथा 
योडग्निमान्स घूमबानिति यथा। ४ विद॒द्वनकुसुमादी हापोसुषेयत्वेप्यमू्त-. 
रब नास्ति । ३ असिद्धस्तेषां साध्यसाधनोभयानां व्यतिरेकी येघु ते ।. ४ यक्न 


२०० : - परिक्षामुखम | 
यद्धीयतायां प्रयोगाभमासमाह-- 
बालप्रयोगामासः पश्चात्यवंषु कियद्धीनता ॥ ४६ !' 
तवेश्ोदा हरति-- 
आग्नमानयं देशां धूमवत्वात्‌ यदित्थं तदित्यं यथा 
सहानस इति। 
इत्यवयवज्नयप्रयोगे सतीत्यर्थ: । चतुरचयवप्रेयोगे तदाभा- 
खसत्वमाह--- 
घूमवांश्रायमिति वा ॥ ४८ ।॥ 
अवयवधिदययेदवि तर्ंवमाह-- 
तस्मादग्निमान्‌ घूमवांश्रायामिति ॥ ४९ ॥ 
कथमवयचवविपयंये प्रयोगाभास इत्यारेकायामाह-- 
स्पष्टटया मकृतपातिपत्तेरंयोगात्‌ ।| ५० ॥ 
इदानी मागमासासभाह-- 
रागद्रेषमोहाक्रान्तपुरुषवचनाज्जातमागमामासम्‌ ५१ ॥| 


घूमवान्‌ तन्नाग्निवानितिबत्‌ । १ यों द्यव्युतन्नश्नज्ञीडनुमानप्रयोगे पश्चा' 
वयंव ग्रहीतसक्ेत: स उपनयनिगमनरद्दितस्थ निगमनरहिलतस्य वानुमा- 
नप्रयोगस्य तदाभासतां मन्यते । सूत्रद्वव्येन क्रमेण तंदेव दशेयति । २न 
केवल कियद्धीनतिव बालप्रयोगाभासः किन्तु तद्विययेयश्वेति प्रंद्येते । ३ बा. 
लश्रबोगाभासत्वम्‌। ४ केंवर्ल ब।लव्युस्पत्यर्थमयं प्रथोगामासो न॑ फुलो व्यु 
त्पंप्रई प्रति, सर्वश्रकारेण बाकत्रयोगे' व्युत्पन्नप्रक्वस्यं केनापि अक्रिणाइनुमान* 


प्रमेयरत्मालासंदितम । श्ण्ट 
उदाहरणमाद-- क्‍ क्‍ 
यथा नद्यास्तारे मोदकराशयः सन्ति, धावध्वं 
माणवका। | ५२॥ 
कश्चिन्माणवकैराकुलीकृतखेतास्तत्सड्रपरिजिहीषया प्रता- 
रणवाक्पेन नया देशं तान्‌ प्रस्थापथतीत्याप्तोक्ते रन्‍्यत्वादागमा- 
भाखत्वम्‌ | प्रथमोदाहरणमात्रेणातुष्यन्नुदाहरणान्तरमाह-- 
अद्ुल्यग्रे हस्तियूयथशतमास्त इति च ॥ ५३ ॥ 
अत्रापि सांख्यःस्वदुरागमजनितवासनाहितचेता द्वछे- 
छविरुद्ध सर्वे सर्वत्र विद्यत इति मन्यमानस्तथोपदिशतोत्यमा- 
पसवचनत्वादिदमपि तथेत्यर्थ:। कथमनन्तरयोवाकक्‍्ययोस्तदामसा: 
सत्वमित्यारेकायामाह-- 
विसंबादात्‌ ॥ ५४ ॥ क्‍ 
अविसंवादरूपप्रमाणलक्षणाभाबान्न तद्दिशेषरूपमपीत्यर्थ * 
इदानों संस्याभासमाह-- 
प्रत्यक्षमेयेक प्रमाणमित्यादि संख्यामासम्‌ ॥ ५७६ ॥ 
प्रत्यक्षपरोक्षमेदात्‌ क्ेविध्यमुक्त तद्जेपरीस्येन प्रत्यक्षमेव, 
पत्यक्षानुमाने एवेत्याद्यनधारणं संख्याभाखम्‌। प्रत्यक्षमेवेक- 
मिति कथं संख्याभासमित्याह--.. - हा 
लौकायतिकस्य पत्यक्षतः परछोकादिनिषेधस्य .. 





प्रयोगस्य अहणसम्भवात्‌ ।, .,१.अतिपन्नाथेविचलून हि बिसंवादों बिपरोता» 


४०२ .: परिक्षासुखम्‌ । 


परबुद्धयादेश्रासिदरंतद्विषयत्वातू (| ५६ ॥ 
अतद्विषयत्वद॒त्यक्षविषयत्वादित्यर्थ: । शेष खुगमम्‌ । 
भपश्चितमेवेतत्लडुधाविप्रतिपत्तिनिराकरण इति नेह पुनरुच्य- 
ते | इतरवबादिप्रमाणेयत्तावधारणमपि विघटत इति लछोकायति- 
क्रद्ृष्टान्तद्वारेण तन्‍्मते5पि सड्ुथधामासमिति दर्शयति-- 
सोगतसांख्यथोगप्राभाकरजेमिनीयानों प्रत्यक्षानुमानाग- 
मोपमानाथेपतक्ष्यमावेरेके काधिकैव्यापिवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
यथा धत्यकशादिभिरेकेकाधिकैव्याप्तिः प्रतिपत्तः न शक्यते 
सोगतादिभिस्तथा प्रत्यक्षेण लोकायतिकैः परबुद्धयादिरपी- 
त्यर्थ। | अथ परबुद्यादिधतिपत्ति: प्रत्यक्षेण माभूदस्माहूधि- 
शयतीत्याशडुघाह-- 
अनुमानादेस्तद्विषयत्वे अमाण।न्तरत्वम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तच्छब्देन परबुद्धयादिश्मिधीयते । अज्ञुमानादेः परश्थुद्या- 
दिविषयत्वे प्रत्यक्षेकप्रमाणवादो द्ीयत इत्यर्थ: । अध्रोदाहर : 
णमाह-- 
तकेस्येव व्याप्तिगोचरत्वे प्रमाणान्तरत्वमप्रमाण- 
: स्याव्यवस्थापकत्वात्‌ ॥ ५९॥ 
सोगतादीनामिति शेषः किश्व प्रत्यक्षेकप्रमाणवादिना प्रत्य- 





आंकडा ++7:5+घ5/+ैघ।झ| 


थॉपस्थापकप्रमाणावसय: । १ लोकायतिकसल्य प्रत्यक्षत परलोकादिभियेध- . 
सप परवुद्धयादेशथ कुतोइसिद्धिरित्याइ । २ मते । ३ व्याप्तिने सिद्धयति 


प्रमेयरल्माकलासहितम ! घ०३ 


क्षा्केकाधिकप्रमा णवादिभिश्य॒स्वसंवेनेन्द्रियप्रत्यक्षभेदो 5जु- 
मानादिभेदश्य प्रतिभासभेरेनेव वक्तवयों गत्यन्तराभावात्‌ । स 
च तंदभेदों लौकायतिक प्रति प्रत्यक्षानुमानयोरितरेषां व्या- 
पिज्ञानप्रत्यक्षादि प्रमाणेष्चिति सर्वेषां प्रमाणसंख्या दिघटते । 
तदेय दशयति-- 
प्रतिभांसभेदस्य च भेदकत्वात्‌ ॥ ६० ॥ 
इृदानीं विषयाभासमुपदशयितुमाह-- 
विषयाभास; सामान्य विशषो द्व्य वा स्वतंत्रम्‌ ॥ ६? ॥ 
* कथमेषां तदाभासतेत्याह-- 
तेथा5्प्रतिमासनास्कार्याकर णाच्च ॥ ६२ ॥ 
किश्व तदेकान्तात्मक॑ तत्वं स्वयं समर्थमसमर्थ वा कार्य - 
कारि स्थातू ? प्रथमपक्षे दूषणमाह-- 
समर्थस्य करणे सवदोस्पत्तिरन॑पेक्षत्वात्‌ ॥ ६३ ॥ 
सहकारिसान्निध्यात्‌ तत्करणान्नति चेदञाह-- 
परापेक्षण परिणामित्वमर्न्यंथा तदभावात्‌ ॥ ६४ 0७ 
वियुक्तावस्थायामकुबंतः सहकारिसमवधानवेलार्या कार्य- 





पू्रोक्तप्रत्यक्षादिप्रमाणाविषय्त्वात्तथा प्रकृमप्ति । १ अआतिभासभेदश्व । 
२ अस्तु प्रामाण्यमनुमानस्य किन्तु तत्प्रत्यक्ष एवान्तर्भविष्यतीत्युक्ते सत्याह । 
३ तत; प्रत्यक्षेबनुमानस्यान्तमोबाभावः । ४ अन्योन्यनिरफेक्षम्‌ । ५ के- 
बलसामान्यतया केवलविशेषतया  द्वसस्य स्वतंत्रतयों बा । ६ परस्य 
७» अनपेक्षाकारपरित्यागेनापेक्षाकरेण परिणमनात्‌। ८ परानपेक्षे । 


#०७४ ' परिक्षासुखम । 


कारिणः. धूर्कोचराकारपरिहारावाप्तिस्थितिलश्षणपरिणां मो - 
पपत्तेरिस्यर्थ।। अन्यथा कार्यकारणामावात्‌ । प्रागमावाव- 
स्थायामैवेत्यर्थ। । अथ द्वितीयपक्षदोषमाह--.. ह 

स्वयं समर्थस्थ अकारकत्वात्यूबेबत्‌ ॥| ६५ ॥ 
अथ फलाभासं प्रकाशयन्नाह-- 
फलाभासं प्रमाणादभिन्न॑ भिन्नमेव वा |। ६६ ॥ 
कुतः पक्षद्वयेषपि तदासतेत्याशडुनयामापयथक्षे तदाभासस्ते 
हैतुमाह-- 
अभेदे तद्यवहारानुपपत्तेः ॥ ६७ | 
फलमेच प्रमाणमेव वा भवेदिति भावः । व्यातवृत्या संयृत्य- 
पर॑मामजेयया तत्कल्पना5सि्त्वत्याह -- 
व्यावृत्यापि न तत्कल्पना फरन्तिराश्ावृत्ष्या- 
5फेलत्वप्रसड्रात्‌ ॥ ६८ ॥ 
अयमर्थ:---यथा फलादिजातीयात्‌ फलस्य व्यावृत्या फल- 
व्यवद्दारस्तथा फलोॉन्तरादपि सज़ातीयाश्यातृत्तिरप्यस्तोत्यफ 
त्थम | अज्ैवाभेदपक्षे द्ृश्टान्तमाह--- 
प्रमाणाग्याबृच्येवाप्रमाणत्वस्येति ॥ ६९ ॥ 

१ कार्यारपत्यभावात्सव बस्तुजातं, प्रागभावावस्थायामेव विद्यमान स्य/त्‌ ॥ 
२ सर्बथा । ३ तयोः प्रमाणफलयोः | ४ अफलादुब्याबात्तिः कथ यया तथा 
फरान्तरावृव्यादृत्या भाग्यमू । तथा सति फडछान्तरादूब्यइतिः फलूबिशेषा- 
दूव्यावृत्तिरेश्यर्थ.।._ ५ अफरुत्व॑प्रसंगो गोव्योदृत्याइगीत्य॑ भवति अश्चा # 


प्रमेयरद्षमाक्कासहितम्‌ । २०५ 


अच्ापि प्रारस्धेव प्रक्रिया योजनीया। अभेदपक्ष॑ निरा- 
ऋत्य आचाये उपसंहरति-- 


पक 


तस्पाद्वास्तवों भेद इति ॥७०॥ 
भेइपक्ष॑ दूषयज्ञाह-- 
भेदे त्वात्मान्तरवच्तदनुपपत्तेः ॥ ७१ ॥ 
अथ यजत्रिवात्मनि प्रमाणं समचेतं फलमपि ततञ्नैेव समवेत- 
पिति समवायलक्षणश्रत््यासत्या प्रमाणफलब्यवस्थितिरिति, 
नात्मान्तरे तंत्यसड़ः इति चेत्तदपि न सूक्तमित्याह-- 
समवाये5तिप्रसड़ इति ॥ ७२ ॥ 
समवायस्य नित्यत्वाद्यापकत्वाद्य सर्वात्मनामपि समवाय- 
समानधर्मिकत्वान्न ततः प्रतिनियंम इत्यथ: । इदानीं स्वपरप- 
आअसाधनदूषणव्यवस्थामु पदशयति-- 
प्रमाणतदाभा लो दुष्टतयोंद्धावितो परिहतापरि- 
हतदोषों बादिनः साधनतदाभासो प्रति- 
वादिनों दूषणभूषण च॥ ७३ ॥ 
. बादिना प्रमाणमुपन्यस्तं तथ्व प्रतिवादिना दुश्तयोद्धावितं 
पुनर्वादिना परिहृत तदेव तस्य साधन भवति प्रतिवादिनश्ध 








बबास्तवभदामभाव प्रमाणफलव्यवहारानुपपत्तेरिति। रतहिं सबंथा भेदो5स्त्विति 
दंह्पनोदाथमाह | ह इंद फलमस्येति ब्यवहाराभावात्‌. फलानुत्पत्ते: 
४ फल्प्रसज़8४ । ५७५ इदे फलमस्थेव नान्यस्थेति' प्रतिनियमाभाव३ 4 


२०६ '. परिक्षाभुखभ । 


दूषणमिलि.। यदा तु बादिना प्रप्ताणाभासमुक्त॑ प्रतिवादिना 
वर्थेबोद्धाधितं चांदिना चापरिद्त तदा तद्घादिनः: साथना- 
भासो भवति प्रतिवादिनश्व मूषणमिति । अथोक्तप्रकारेणाशेष 
विप्रतिपत्तिनिराकरणद्वारेण प्रमाणत्वं स्वप्रतिज्ञातं परीक्ष्य 
नयादितत्वमन्य॑त्र'क्तमिति दर्शायन्नाह -- ह 
सम्भवदन्येद्विचारणीयमिति ।| ७४ ॥| 
सम्भवद्धिद्यमानभन्यत्प्रमाणत्त्वान्नयेंस्वरूप॑. शास्त्रीन्तरप्र- 
सिद्ध विचारणीयमिह युक्‍त्या प्रपिपतव्यम्‌ | तत्र मूलनयौ दो 
द्रब्याथिकपर्यायाधिकमेदात्‌ । तन्न द्रव्याथिकरस््नेधा नेगमर्स- 
ग्रह व्यवहारभेदात्‌ । पर्यायाथिकश्वतुधो ऋजुसूत्रशब्द्समसिरू- 
ढैचस्मूतमेदात्‌ । अन्योइन्‍यगुणप्रंधानमूतमेदाभेदप्ररूपणों नै- 
गंसः । नेक॑ गमो नेगम इति निरुक्तेः। सर्वथाइ्सेदवाद- 
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१ नयचक्रादों । ३ कथितात्माणतदाभासलक्षणादन्यज्नयनयाभासयोलक्षणं । 
३ नयनिष्ठे: । ४ अनिराकृतप्रतिपक्षो वस्त्वंशग्राही ज्ञतुरभिषप्रायो नयः 
इति नयसामान्यलक्षणम्‌ । ५ आस्मन्‌ शासत्रे। ६ द्रव्यमेवार्थो विषयों 
यस्यास्ति स द्वव्यार्थिक: । ७ पर्याय एत्रार्थों यस्थास्त्यसी पर्यायार्थिक: , 
८ धर्मर्धामैणों: । ९ गौणमुख्यभावेन | १० यथा-जीवगुण: सुखमि- 
त्यत्र दि जीवस्याप्राधान्यं विशेषणत्वात्सुखस्य प्राधान्य' विशेष्यत्वात्‌ । सुखी- 
जीब इत्यत्र तुँ जीवस्य प्राघान्य व्शिष्यत्वात्सुखस्याग्राधान्य॑ विशेषणत्वात्‌ । 
अथवाइनिष्पन्नाथे सझल्पमात्रआ्ाही नेगमः | निगमो द्वि सहुल्पस्तत्र भवस्त- 
छाज्रोजनो वा नैगमः । यथा कश्ित्पुरुषो ग्रह्दीतकुठारों गच्छन्‌ क्रिमर्थ भव:- 





प्रमेयरन्लमालालहितम्‌ । २०७ 


स्तदामासः | प्रतिपक्षव्यपेक्ष: सनन्‍्मरात्रग्नराही संग्रह: | श्रद्येवाद- 
स्तदाभाखः | सद्भूहग्ृदी तभेदको व्यवहार: | काह्पनिको भेद- 
सस्‍्तदाभासः । शुद्धेपर्यायग्राद्दी प्रतिपक्षसापेक्ष ऋजैुसूत्रः + 
क्षणिकेकान्तनयस्तदाभासः। कालकारक लिजुगनां भेदाचछव्दस्प 
'कथश्चिदर्थभेदकथन शब्दनयः । अथभेदं बिना शब्दानामेव 
नानात्वैकान्तस्तदाभासः । पर्यायभेदात्पदोर्थनानास्वनिरूपकः 
खसमभिरूढः । पर्यायनानात्वमन्तरेणापीन्द्रादिभिदककथनं तदा- 
, भासः: | क्रियाश्रयेण भेदप्ररूपणमित्थम्मावः । क्रियानिरपेक्षत्वेन 
क्रियावाचकेषु काटपनिकों व्यवहारस्तदाभास इति । इति 








न्‌ गच्छवीति पृष्टः सन्नाह प्रस्थमानेतुमिति। न चासी प्रस्थपर्यायसब्निहित: कि- 
न्तु तन्रष्पत्तये. सड्डल्पमात्रे प्रस्थव्यवहारात्‌ । १ प्रतिपक्षसापेक्ष: । २ 
सर्व वे खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्ननेत्यादिः सड्भहाभास:। ३ सड्ड- 
हनय्रद्दीतानां विधिपू्वकों भेदकः यथा सद्रग्यं पर्यायों वेत्यादि । ४ द्वब्य 
पर्यायप्रविभाग: । ५ वतेमानमात्र । ६ भूतभविष्यतप्याय । ७ 
ऋजु प्राजरं वर्तमानक्षणमात्र॑ सूत्रयतीत्युजुसूत्रामति निरुक्ते:। यथा सुख- 
पर्याय: सम्प्रत्यस्ति + < बीद्धाभिमतसवंधाक्षणिकवादस्तदाभासः । ९ 
शब्दनयो हि पयोयशब्दभेदान्नाथमेदमभिग्रेति काल्ााईभेदत एवायमेदमि- 
प्रायादिति । अन्न तु भेदः पर्यायभेददिति यथा शक्क इन्द्र: पुरन्दरः। १० 
यथा शकनक्रियायां सत्यामेव शकः, समभिरूढनये तु तस्यां सत्यामसत्यां 
वा त॒त्शब्दव्यवह्मरात्तथा झुढे: सद्भावात्‌ । एतेषु ऋजुसूत्रान्ताश्वत्वारोडथ- 
अधानाः शेषास्तु त्रयः शब्दप्रधावाः। ११ क्षकादिशब्देषु । एतेषु रुवैू- 


है परिक्षामुलम्‌ । 
जयसदाभासलक्षणं संक्षेपेणोक्क विस्तरेण नयचक्रास्पतिपत्त - 
व्यम्‌ ।. अथवा सम्सवद्धिध्मानमन्यद्ादेलक्षणं पत्रलेक्षणं था- 
$न्यश्ोकमिह द्रएब्यं लथायाह, समर्थन बाद इति, प्रसि- 
आाचयवं वाक्य स्वेष्टस्थाथंस्थ साथकम्‌ । साधुगूढपदतप्राय॑ 
चन्रमाहुरनाकुलूम्‌ ॥ १-॥ इति ॥ 

परीक्षामखमादर्श देयोपादेयतत्त्तयोः । 

संविदे माहशो बालः परीक्षादक्षवद्यघाम्‌ ॥ १ ॥ 





येघु पूरे: पूर्वी बहुविषयः कारणभूतश्व पर: परोइल्पविषयः कार्येभूतलेेति । 
सड्भाइनयानिगमा बहुविषयो भावाभावविषयत्वात्‌ । यथेष हि सति सड्भूल्प- 
स्तथ!इसत्यपि । सद्भाहनयस्तु ततोल्पविषय सन्मात्रगोचरत्वात्‌ , नेग्रमपूर्व- 
'कत्वान्च्च तत्कायेः । सडद्भाद्वादुग्यवद्ोरोडईपि तत्पूवकः सद्विशेषाववोधकत्वाद- 
ल्यविषय एवं । कालतन्रितयबत्यथेगोचरादूव्यवद्दारादजुसूत्रोडपि तत्पूबंकों वर्ते- 
मानाथंगोचरतयाइलपविषय एवं । कारकादिभेदेनडभिन्नमर्थ प्रतिपाद्माना- 
रजुसूजतस्तत्पूवक: शब्दनयाप्पल्यविश्वय एवं तद्ठिपरीतार्थमोचरत्वात्‌ 
शब्दनयात्पयांयभेंदेनाथ भेद अ्रतिपाग्रमानात्तद्विपयेयात्तत्पूवक: समभिरूढों- 
प्यल्पाविषय एवं । समभिहृढतश्व क्रियाभेदन भिन्नमर्थ प्रकटयतस्तद्विपर्यय/- 
त्तत्यूबक एवम्भूतोप्यल्षविषय एवं । यन्नोत्तरोत्तरो नयोडर्थाशे प्रवतते तत्र 
पूल: पूर्चों नयो वतत एवं, यथा सहस्त सप्तशती तस्‍्यां वा पश्चशती । १९ 
वादस्य चस्वायज्ञानि सभ्यसभापत्तिवादिप्रतिवादिन: । २ पदानि त्रायन्ते 
गोप्यन्ते रक्ष्यन्ते परेभ्यः ( आतिवादिस्य: ) स्वय॑ विजियीबुणा यस्मिन्वॉक्ये 
तत्पश्रमिति पत्रस्य व्यूत्पत्यथः ।. ३ पत्रपरीक्षादौ + » अवाधितम्‌ । 


प्रमेघरलमालासहितम । द ए्ण्ह 


हू मे 

व्यधाम्‌ रूतवानस्मि | किमथ ? संविदे | कस्य ? अहँ उस 
कर्थ॑भूत इत्याद बालो मन्दमतिः। अनौद्धत्यसूचर्क बजनमें- 
तत्‌ । तत्तश्चत्वञ्ञ प्रारब्धनिषंदणादेबावसीयते । कि तत्‌ ? 
: परीक्षामुखम्‌ । तदेव निरूपयति आदर्शमिति । कथोः ? देयो- 
पादेयतत्वयो: । यथैवादर्श आत्मनो5रूड्ारमण्डितस्थ सौरुप्यं 
बरूप्यं वा प्रतिबिम्बोपदर्शनद्वारेण सूचयति तथेदमपि हेयोपा- 
देयतर्वं॑ खाधनदूषणोपदशनद्वारेण निम्धायतीत्यादशत्वेन निरू- 
प्यते । क इब ? परोक्षादक्षत्रत्‌ परोक्षादक्ष इब, यथा परीक्षादक्षः 
झुवप्रारबच्धशार्त्रं निरूढवॉँस्तथा5द्वमपीत्थं: ॥ 

(5 / 4. 
अकलइशशाड्रेयेत्रकटी क्ररमखिलमाननि भानि कर म्‌॒ 
तत्संक्षिप्ते स्रिभिरुरुपाठिभिव्येक्तमतेन ॥ १ ॥ 

इति परीक्षासुखलघुव त्तो प्रमाणाद्याभाससमुद्देशः षष्ठः ॥ ६ ॥ 
ँजजजणए--+-ल्डति 2-5 


श्रीमान्‌ वजेयनामामूदश्रणीगुणशालिनाम । 
. बदरीपालवंशालिब्योमधुमणिरूजितः ॥ १॥ 
तदीयपली भ्रुविविश्वताखी- 
नाणास्बनामश्ना गुणशीलसीमा । 
यां रेबतीति प्रथिताम्बिकेति 
प्रभावतीति प्रयदन्ति सन्‍्तः ॥ २ ॥ 


१ सक्षागाय । 


२१० . परिक्षासुल्लम । 


तस्यामभूदिश्वजनीनवृत्ति दाना म्बुवादो भुवि हीरपाख्यः । 
स्वगोत्रविस्तारनभांडशुमाली सस्यकक्‍त्वरल्ासरणाजिताडुः ॥ ३ 
तस्योपरोधवशतो विशदो रुकोतें- 
मांणिक्यनन्दिकृतशासत्रमगाधबो धम्‌ । 
स्पष्टीकृतं कतिपयेच चने रुदारे- 
बांलप्रबोधक रमेतदनन्तवीय : ॥ ४ ॥ 


इति प्रमेयरलमालापरनामधेया परीक्षामुखलघुबत्तिः समाप्ता ॥ 


आवश्यक सूचना 





यद निश्चित है कि बनारस सर्व विद्याओं फी विशेष कर 
संस्कृत किया की लखगनि है ।' यहां पर जितनी सरलता से 
अम्थ सम्बन्धी कोई भी कार्य थोड़े मे हो सकता है उतना 
अच्छा कांये दूसरी जगह बहुत अधिक खज कर करने पर 
भो नहीं हो सकता है। इसलिये ज्ञिन महाशयों को संस्कृत 
या हिन्दी सम्घन्धी कोई भी कार्य कराना हो वे हमारे द्वारा 
करवा सकते हैं । 


फूलचन्द्र जैन शाग्जी 
भर्देनी बनारस । 


सटिप्पणी प्रमेयरत्माला मिलने का पता 
२ सिं० दरयावसिंह सिलावन पो० महरोनी ( झांसी ) 
२ पं० भेयालारू,जेन स्षेत्रपाल ललितपुर ( झांसी ) 
३ संपादक या प्रकाशक बल्देवदास म्यू ० क० की धमंशाला 


भदैनी घाट बनारखं.। 


